॥ हरतरह को डेंगियां ओर जहाज़ बंधे हुए यहीं पर इकठठें फिरते थे 
लेकिन हम लोग कुशल से फ़ेयरों जह्ाज़ पर सवार हुए ओर क्लाइड नदी 
0) में धंआं लेज़ करके चले गये कुहासे से अंधकार हो गया था दूर को 
॥ चोज़ बख़बी नज़र नहीं आतो थी हम लोग पोटेग्लासगो के छोटे क़सबे 6 
|) से आगे बढ़कर एक्र बजने के क़रोब डम्बाटंन्‌ के क़िले में पहुंचे नदो के ५, 
0) बीच से चट्टान सीधा निकला हुआ ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ चारोंतरफ़ से 2, 
॥! घिरे हुए ओर इसके पोद्टे डम्बाटेन का क़सबा बसा हुआ तसघोर सा 4 
५ ख़बसूरत माल॒म होता था दम लोग क़िले के ठोक नोचेहो उतरे ओर 4 . 
) चाल्से ओर सब लड़कों के साथ लिये गाड़ो पर सबार ह्वोकर किले के रा 
0 अन्दर गये रास्ते में बड़ी भोड जमा थो पर इन्तिज़ाम ख़ब था ब॒जेके 6 
00 छपर कहे सोढ़ो चढ़कर जाना पड़ा वालिस इसो जगह क़ेद था ओर ४६ 
) आखिरो किला था जे मेरी नाम स्काटलेन्ड को शाहज़ादो का तरफदार ५ 
/) रहा इस बुजे पर से क़्ाइड नदो ओर डम्बाटेन्‌ को सेर दूर तक्र नज़र ९ 
॥ आतो है ओर अगर कुहासा न होता लो बिनलेमन्ड का पहाड़ ज़रूर 
0 दिखाई देता अढ़ाई बजे फ़ेयरो जहाज़ पर फिर सबार होकर ग्रोनाक | 
(0). लाट आयें उन्नोस धं्ं को नाव साथ हुं ओर लांग को खाड़ो को तरफ़ €| 
५ जाते हुए दाहनी ओर रोज़ नोथ मिला यहां ड्यक्ष आर ड्चेजआगाइल !' 
$ रहते हैं लांग को खाड़ी पन्द्रह मोल लम्बी ओर हरे हरे पहाड़ों से था 
0 घिरी हुई बड़ो शानदार हे स्काटलेन्ड के प्रवेदिशा को समान यह जगह री 
: नहीं दे इस खाड़ी ने शेसा सुंदर फेर खाया हे कि बाज़ जगह मालम 6६. 


|) होता हे कि यहीं पर ख़तम हे। गयी चाल्से का स्विटज़रलेन्ड ओर % 


$0 टिरोल याद आया लांग को खाड़ी में सब से उम्दा जगह वह.हे जे ६ पर 





0 चाटो का आकार अजोब हे माने एक आदमो बेठा हुआ भुककर अपना 
१ जूता संवार रहा हे खाड़ो के सिरे पर से बिनलेमन्ट पहाड़ नज़र आया की 

) हम लोग इसके बहुत निकट थे ॥ । 2] 
॥  जिघर से आये थे उसी तरफ से फिर चले सरज नज़र नहीं आला ( 
$ था दे। णक्क मतेबा ज़रा ज़रासा कुहासा छागया लिसपर भो आज का 


) दिन साफ़ था आठ बजे राथसे में पहुंचतेहो पिकोरिया ओ आलबटे थी 


॥) नाम जहाज़ पर सवार हुए हम लेाग थकले बहुत गये थे पर देखने (॥ 

॥ भालने से जो बहुत खुश ओर बहाल था ॥ 0) 

॥ लड़कों का नहे चोज़ ओर ध्रम घाम के देखने से अजोब तरह को 
) खुशी छोलो हे लोगों ने ज्यक राथसे ओर ब्रिटन को शाहज़ादो के है 


0 मुबारकबादों दो हर जगह द्वाइलेन्ड के नेक लोगों ने बड़ो खुशी मनाई. 
५ राथसे का छोटासा क़सबा एक सुन्दर खाड़ो के चारों तरफ़ बसा हे दूर मी 
0) से पहाड़ ओर एक्क बन्दर नज़र आता हे रात के खाना खाने के बाद ८ | 5 
00 जहाज़ के सहन पर निकल आये देखा सारे शहर में ख़ब रोश्नी हुई हे / 
0 ओर हर णक खिड़को दिप रहो थी ॥ 


बुधवार, अगस्त १८ ॥ ६ $ 
$$ आज को सुबह साफ़ ओर चमकोलो थो सिफ़ पहाड़ पर कुछ बादल (३ 
0 मालम होता था फ्रेयरो जहाज़ पर सवार होकर हम सब लेग “काइलिस . /6६ 
0 आफब्यूटो ” पहाड़ को तरफ़ गये ज्यों ज्यों आगे बढ़ते गये ख़बसरतो थी 
9 अधिक नज़र आई ओर पहाड़ एक दूसरे के बाद ऐेंसे अजोब अंदाज़ 6 
9 पर हैं कि बाज़े वक्त थोखा हो जाता था कि इनके आगे ओर 
| यु न होंगे अर #फ से 5 काका 33:35: -4,७ है: अ 7 





दर पर बाई ओर कममत्रे में आये ओर बह्ां से लेटे लांग को खाड़ो 
पर पहुंचे फिर राथसे आये ओर बाई तरफ़ आरान के छोड़ा ओर फिर ॥) 
फ़ाइन को खाड़ो में दाग़िल हुए मेरे सिर में ददे हे! गया था लाचार 


लेटो रही ओर जब इनूबरेरो पहुंचने में घंटा भर बाक़ो था तब फिर थी 


जहाज़ के सहन पर आये इस जगह इनूबरेरो का फोल फेला हुआ नज़र । 
आता. छह ओर उसके देनें तरफ़ के पहाड़ पेड़ों से सत बने हैं पर बहुत हे 
ऊंचे नहीं हैं ॥ 

इनुबरेरो पहुंचते हुए राघ्तहों से केफ़ियत उस जगह को शानदार 
मालम हेने लगी यह भोल बहुत चोड़ी हे निगाह के साम्हनेही सरज 
को रोश्नो से पहाड़ को कतार सल्लु ओ गुलाबी ओ बेगनो चमक रहो थो 


बाई ओर इन्‌बरेरो का छेटासा क़सबा ओर चेख़ंठा चारों कनारें पर शी! 


बुर पाइन के पेड़ों से घिरे हुए शाभायमान हैं ॥ 


ठोक हाईलेन्ड के« दस्तर के मुवारफिक़ लोगों ने हमारा इस्तिकूबाल ४ 
किया ज्यक ओर डचेजु आरगाइल ओर डचेजुसदरलेन्ड ओर लाड्डस्टाफ़ोड ५, 
ओर लेडोकेरोलाइन लिबेसनगाअर ओर ज्लान्टायरवालों ने जहाज़ से थीं 
उतरते बक्त घाटपर हम लेगों का इस्तिकुबाल किया यहां को ज़मीन «6 
8 होदर घास से सजो थो आइले मुक़ाम का केम्बेल ओर दूसरे काल्टिक 
00) लाग ओर केम्बेल के दे। बेटे ओर ओर ख़ानदान के बहुत से लोग सफ थी। 





हे हुए गाड़ो के नज़दोक खड़े थे देना बेटों में एक बड़ा था ओर शी 
॥) दूसरा छाटा ख्बसरत लड़का दाने डचेज के साथ हम लोग णक गाड़ो 8 


पर सवार हुए ओर चाल्से ओर ज्यूक केचबक्स पर बेठ लिये बाक़ो की 
लड़कों केा फ़रेयरो जहाज़ पर छोड़ आये गाड़ी बड़े बड़े पेड़ों के दरमियान शी 


ओर णक लम्बो टून में होकर 'गद बेनशिरार आदि पछच्दाड़ों का देखा है 
आज आकाश बहुतहो निर्मल था इन्‌बरेरो योंहीं बड़े बड़े प्रेड़ ओर ऊंचे ९८ 
पहाड़ ओर णक्क उम्दः भोल से सजो हे इस समय उसको शोभा ओर ६४ । 
भी चमतकार दिखलाई दी ॥ ; 


बांसरोवाले गाड़ी के आगे आगे ओर हाइईलेन्डर सिपाही देने तरफ़ ८ 
मकान पर पहुंचने तक पेंदल साथ रहे दरवाज़ें पर माक्किसलाने खड़ा था 9 
यह अभो देही बरस का लड़का हे ओर अपने मा बाप का सां मोटा ६ 
0 लाज़ा गारा ओर सुंदर केणा प्यारा हंसमुख ओर निडर हे काले मख़मल- (६ 
॥ को कुर्तो आर हाइईलेन्ड को वानेटटापी पहने था दा बजे अपने मेज़ मं, 


बानों के साथ नाश्ला किया हाईलेन्ड के रहेस हथियार बांधे कमरे के ॥ 


अंदर खड़े थे लड़के भी बला आये ओर नाश्ते के बक्त तक पहुँच गये ६ 
तीन बह्नने से पेश्तर इनबरेरो से चले लड़कों के भो गाड़ी में बिठा लिया 
आंट्रगाइल के लेग ओर डचेज सदरलेन्ड बग़रः हम लेगों को फ़ेयरो ६ 
जहाज़ तक पहुंचा कर रुख़सत हुए फाइन खाड़ो में धृंण के जहाज़ पर ही 
५ चलते हुए पहाड़ों को रोश्नो ख़बसरत मालम हेोतो थी पांच बजे गिल्प 
0) खाड़ो में पहुंच कर उसके सिरे पर सब के सब उतरे यहां बहुत से लोग थी 
क$ जमा थे सरजानपोचर्डो ने हम लोगों के अपनो गाड़ों सवार होने के 





6). तोन बजे स्टाफा के साम्हनेहो लंगर पड़ा ओर हम लोग चाल्स ओर थीं 

५ सब लड़के ओर बाक़ो सब आदमियें समेत बजरे पर सवार होकर 

क्‍) स्टाफ़ा की गुफा को तरफ गये मोड़पर पहुंचने से लोहे के खंभे पत्थरों की थी, 

) लरह अजोब नज़र आये ओर जब हम लोग मोड़ से फिर कर फिंगल की 6 

नामी गुफा में आये तो मालम हुआ कि हम लोग णक बड़े भारो गुम्बज़ के ; 

अंदर घुसे बहुत भयानक था डर माल॒म हुआ बजरा समुद्र को लहर से 
डगमगा रहा था यह गुफा बड़ो ऊंची थी पर २२० फुट से अधिक नहीं 

ओर जेसा मेंने सोचा था उतना चौड़ा उसका मुह नहीं था केवल ४० 

५ फुट चोड़ा था गुफा के अन्दर पानो अथाह ओर पानो के नोचे पत्थर 
) सुख नोले सद्बु आर दूसरे रंग के भो थे यह पहिलो बार हे कि ग्रेटब्रिटन्‌ 

की कोड महारानो अपने स्वामी लड़केबाले ओर बादशाही मंडे सहिल 

फ़िड्रल गुफा में आई लेगों ने तोन मतेबे ख़ुशो को आबाजे को ख़ब 

गज उठों फिर उलटे बाहर निकल आये ओर थोड़ो टूर आगे जाकर ६ 

दूसरी गुफा देखो ओर हडेसमेन नाम नुक्कूड़ पर पहुंचे समुद्र को लहर 0६, 

गुफा में चढ़ रहो थी अथेल्‌ जुआर का समय था ओर अगर हम लोगों 

0) के यहां पहुंचने में एक घंटे को ओर देर हवा जातो तो शायद अंदर 
) जाना मुशक्किल होता ॥ 

00. हम वहां से फिर कर जहाज़ पर आये आलबढे ओर चाल्से दुबारा 
$ स्टाफ़ा में उतरे ओर पान घंटे बाद जब वे लाग लोट "आये हम लोग ४ 
ही) आगे बढ़कर आयेना में आये यहां आलबटे ओर चाल्से घंटे भर तक | 
0) जमीन पर उतर कर सेर करते रहे इस समय में सब लेडियाँ आर हम ८ 

_॥॥ नक़शा खोंचने लगे जहाज़ पर से सेन्टओरान के पुराने गिरजे का खंडहर 
देखा आलबटे ओर चाल्से ने वहां से आकर बयान किया कि खंडहर थी 





॥/ 

ष्र 
॥९/ 
॥९/ 
4) 
॥) 
॥) 
0 
2) 
॥) 
/ ६ 
2) 
79७ 

कर 


' हि का अप के ये सह महक से; सम सलोब ओर बादशाहें 
0 के कबरों के निशान अब तक क़ाइम हैं इस लिये ज़रूर हुआ कि ट्ूससे (३ 
') मतलेबा में भी आकर उसे देखे अब हम लेग्‌ आगे बढ़े ओर नो बजे थी 
शा टाबरमोरो पहुंचे यहां रोश्नो ख़ब हु थी ॥ है 
ै हर शुक्र, अगस्त २० ॥ 7 
“साढ़े साल बजे जब नींद खुलो सुबह साफ़ न थो साढ़े आठ बजे 


ख़ब पानो बरस रहा था उसो में हम लेग टेबरमेसे से चले में अंदर ( 


बेठो हुई लसबोर खोंचलो थो ओर रंग लगातो थो साढ़े दस बजे साफ़ 
हे। गया में बाहर सहन पर आई लिनहो खाड़ी को मनोहर शेाभा ओर १ 
पहाड़ों को सुंदर छठा देखो लिनहो से इलको खाड़ी में आये दाहनी 
ओर लेबान्‌ खाड़ो का मुहाना था इसके एक सिरे पर बहुल सुंदर ग्लेनके 
0 क्का पव्लेल हे उसपर तीसरे विलियम बादशाह के समय में मेकडानल्ड 9 
#) का खानदान बड़ो बेदरदी से क़लल हुआ था ॥ 


ण्क बजने से कुछ पेश्तर फोटेविलियस नाम णकर द्ाटोसो जगह में / 
पहुंचे लोसरे पहर का वक्त बहुल चमकोला था ओर चारों आर को सेर 7 
ख़ब दिखलाई देती थो नाश्लें के बाद आलबटट ओर चाल्स फ़ेयरों जहाज़ ' 
पर सवार होकर ग्लेन॒के पहाड़ देखने गये आर बोस मिनट ऊपर सात (॥ 
बजे फिर आये आलबटे के कहने से मालम हुआ कि ग्लेन॒का पहाड़ 
उम्दा तो हे एर जेसा उन्होने सोचा था वेसा नहीं वे एक्क अजोब तरह ४ 


को गाड़ी पर सवार हुए थे जिसमें तोस आदमी के बेठने को जगह | 


» बनो थो जिन लोगों ने आलबटे के पहिचाना गेसी अपनो भक्ति दिखलाई 


0) कक गाड़ो से घोड़ों के अलग करके आपह्ी बड़ी हट से खींच ले गये ॥ 





(0) मुफ को बड़ा रंज हे कि कल इस जहाज़ को दोड़ना पड़ेगा इतने थीं 
$ दिनों तक केसे चेन से हम लोग रहे ओर कलहो यह सुखदाई समुद्र को ८ 
00 सेर ओर पच्छम के खाड़ियों ओर टापुओं का दोरा ख़तम हो जायगा ५ 
) हवा इन समों ने अपनो सुंदरता को क्याहो अपबे छबि दिखाई कि जिनके 6! 
) देखने से काव्य इतिहास को तरह तरह को तरंगें याद आतो हैं ॥ ! 
आडेबेरोकाई, लेगन को खाड़ो, सनीचर, अगस्त २९ कै. /॥ 
॥ . अफसोस कि आज को सुबह बड़े जाड़े पाले को हे नो बजने के मरा 
0) पहिलेहो हम लोग तेयार बेठे थे गाड़ो के सबब देर हुई आख़िर का €॥ 
0 सब लोग फ़ेंटेविलियम में उतरे यहां बहुत से हाईलेन्डर रंग बरंग के. 0 
$& ऊनो डारिये को पोशाक पहिने जमा थे लाडे आर लाबेट ओर स्टबटे 
) भेकेन्जों साहिब उनके अफ़सर थे चाल्से ओर दाने लड़कों के साथ हम ९ 
9 लोग गाड़ो पर सबार हुए सबारो देखने के लिये बड़ो भोड़ जमा थो एक / 
$ सुनसान ओर जंगली रास्ते से गुज़र हु इस रास्ते का अन्तभाग पहाड़ 
| ओ नदियों के कारन बहुतहो रमणोक था यह देखकर ग्लेनटिल्ट पहाड़ थी 
» याद आया ण्कहो मतेबा डाक के घोड़े बदले गये अन्तकेा लेगन खाड़ी / 
॥ नज़र आहदे ओर, ओर खाड़ो जे। हम देख आये उसके हिसाब यह छोटो ५ 
) थो पर बहुत संदर ओर पहाड़ों से घिरो थो ओ इसके बग़ल में सड़क €ीं। 
$ बड़े बहार को हे लाडंऐेबकाने का आडबेरोकाईवाला मकान देखा लेगन 
के निकट सिफ़ शक छेटो सराय ओर उसके सिरे पर शक गुज़ारे का 
॥) घाट हे मूसलाघार पानो बरस रहा था लेभो बहुत से हाहेलेन्डर लेग ६ 


0 ओर क्लनोबाला मेकुफ़्सेन ओर उनके तोन बेटे ओर टूलेटबाला डेबिड्सन्‌ू( 
0 ओर ओर भो लोग ओर लाडंणेबकाने हाइलेन्ड को परो बदों पहिने 





५ हाजिर थे गाड़ो से निकले ओर तेरे हुए एल पर खड़े हो गये ओ 


ला ! आः 

9) बरसने के सबब से धुंध छा रहा हे लेभो जिड़कियों से सेर सुंदर ओर 

0 जंगलों तार को नज़र आतो हे चार षांच मोल के दमियान कोई गांब 

0 प्रक्रान बरन कापड़ा भो नहीं हे आडंबेरीकाद में आने को सिफ़ दाहों थी 
. डपाय हे याले गज़ारे के घाट से आबे या भोल में कश्लो पर सबार 


0 होके यहां का सकान पत्थरों का बना हुआ शिकार खेलने के लिये बढ़े 


0 आराम का हे कहे कमरे इसमें उम्दा हैं बाहर को दोवासें पर । 


0 हिसन के सींग बराबर से लगे हैं ओर दरबार ओ अंदर के कमरों की _ ] 


ह॥ द्वोचार पर हिरन को बहुत ख़बसरत तसवोरें लेन्डसोथर मुसब्बिर को हे 
ः हुई हैं ॥ 58 नं 
- आ्डवेरीकादे में ठहरने का हाल बहुत थोड़ा डे यह जगह बहुल 
» उम्दा हे पर हम लाग बड़े ख़राब मोसिम में आये ॥ ि्फ 


0 ५८ तारोख को पांच बजने के करोब आलबटे ओर हम गजारे के 


ँ $ पुल पर से किंग्युसाद को सड़क पर आये यहां से ऊंचे ओर निकले हुए. 


कै आतला/थे उके पंडाहें। को शेसा ओर दूनें चर: चश्ये>सरे:आके ओर 


_ह0 जा बजा चरागाहें में घास सुखाते हुए लागों का ओर इधर उधर 
_ दे चार मोषड़ों को शकल देखकर थ॒रिंगेन याद आया 





६६7 32 #स है, । 
“के कतफ । -... शुक्र, सिप्रम्बर १8 क 
. . दे। बजे लड़के के साथ आडंवेरोकाई से चल कर साढ़े छ बजे ८ 


पा : फोटेबिलियम पहुंचे आलबटे के जहाज़ पर पाया बड़ा आनन्द हुआ ५ 
कुशल था केबल मेोसिम को शिकायत थी आलबटे से मालम हुआ थी! 


हु । कि डाकफार का मकान बहुत संंदर नया ख़ुश क़्िता ओर गकक अच्छे बाग़.( |! 
0 से आरास्ता हे जाजियेनाबेइलो साहिब ओर उनकी लेडो बहुत ख़ब (88 
0 लोग हैं ॥ पके" 


. जाख में शरीक होने के लिये आलब्टे इंनबनेंस गये थे बहां पर ८ £ 


.॥॥ उनकी बड़ों ख़ालिदारी हुईं थी आज सुबह उन्हेंने बड़ा भारो ओर और 
0 बहुत ऊंचा स्माफापसे का भने देखा हे ओर कहते थे कि केलिडेनियन थी 
४ 3 नहर का काम काबिल देखने के बना हे ॥ ध्त्क ( ; 

9 रायन की खाड़ी सनोचर सिप्रम्बर १८ -॥: 

2  य्रांच बजे फोटेबिलियम के छोड़ा सुबह ते साफ़ था पर हवा लेज़ का 

90) चल रहो थो ओर समुद्र में लहरों का जार था यहां तक्र कि जहां हम 

| लाग थे बहां पर भो माज़म होला था जब जहाज़ को सहन पर आये. 





खाड़ो में बारंह बजे पहुंच कर लाकदग्ल जहाज़ पर सवार हुय द्रसरा गक्क । 
जहाज़ मुलआफ़कान्टायर होकर रघाना हुआ कि केम्पवेह्टोन में मोज़द ( 
2 रहे देखिये कि अब को घार का मेसिम कुछ ओर हो तरह का था ॥ ) 
0). लंगर उठा ओर हम लोग किला ब्रेन्नानसान्ड ओर आरान को राह 


0 आगे बढ़े दम भर के सहन पर निकल आये पर पानी ने दम न लेने : 
0 दिया पांच बजने में बोस मिनट बाको रहे केन्टायर को तराह में कैम्प: ' 
. #॥ बेल्टान नाम णक छोटे साधारन स्थान पर पहुंचे हमारे यहां आनेके «६ 
0 आध घंटे के बाद जहाज़ जे पहिले से भेजे गये थे आपहंचे हम लोग 
॥ फ़ोरन सवार हुए यह सब बड़े तफ़ान में पड़ गये कप्रान किस्विन ने £ 


0) कहा कि यह बड़ी बात हुए कि हम लोग विकटोरिया ओ आलबटे € 


0. जहाज़ पर सवार नहों हुए थे यह सुन कर हम लेग डरे कि कल 


सफ़र का क्या हाल होगा ओर शाम के आकाश का कुरंग देख कर 
ओर भी भय हुआ बड़ा सलाहमशवरा हुआ कि क्या करना चाहिये 

. आख़िर के यह बात ठहरी कि चारहो बजे सुबह के चल दोजिए ओर 
अगर समुद्र में लहरों का जार न देखने में आबे ले रायन को ख 

_मुल आफ़गेलबे ,या रामजे को खाड़ी या मेंन टाप्र के डगलस न 





0 करने आये आलबटे अभो सेकर उटे थे कि इतने में लार्डएडालफस आये 08 
2 और उनसे मुलाक़ात करके अज़े किया कि अभो बड़ा भारी हल चल हुआ थी 


) चाहता है इस पर यह बात टहरो कि .थाड़ी टूर पोछे हट कर रायन '् 
48 को खाड़ो में चले ओर शेसा हो हुआ साढ़े आठ बजे,वहां पहुंचकर 0 


0] लंगर पड़ा क्या ही भयडूर पानो बरसा कि वह सब उम्रदा उम्दा चोजें छ, 4 
0) जे हम लाग शक मतेबा देख गये ज़रा भो न दिखलाई दीं ॥ 6 


' बब को ओर पहिले भी जब हम लोग रायन को खाड़ी में आये थे * 


[ ) लाडआकनो ने बड़ी इन्सानियत से शिकार ओर तरह तरह को चोज़े भेजी ॥ 
80. बारह बजे लाडेणेडालफसने णक्र मुखलसर समुद्र को नमाज़ पढ़ी ( 
00) बाद इंसके हम लेग अपने सफ़र को बात चील करते रहे ओर सोचले शी 
90 थे कि क्या करना होगा दिन बड़ा नामाकूल था न पानो का तार टूढला. । 


ओर न हवा पीछा छेाड़तो थी अंत के यह टहर गयी कि अगचि 7 


॥/ तफ़ान भो हो यहां से तोन बजे निकल कर मुलआफ़गेलबे में जाके 
0 राल का रहना चाहिये ओर वहां तोनहो घंटे में पहुंच जांयगे ज्योहीं ही 
0 खाड़ो के बाहिर हुए जहाज़ उछलने लगा ओर लहरों का बेतरह ज़ार 0 


४ था हमारो तबोयत बहुत बोमार हे गयो पर आलबटे निडर बने रहे थी 
» ओर लड़कों ने भी सहलिया इतने में गेलबे का एक पहाड़ जिस पर जहा- ८ 


0 ज़बालों का राह बतलाने के लिये रोश्नो थी नज़र पड़ा ओर यहां से । 
90 गोया प्यारा स्काटलेन्ड ख़लम हुआ .॥ दी 


छ बजे लंगर उठा ओर दे। घंटे लक जहाज़ आगा पीछा करते ओर 





सामवार सिग्रम्बर ९० ॥ 


) कोई दे।ड़ता कहे पुकारता ओर कोई रस्सा खींचला हुआ सब आपने 

आपने कामों मे लगे थे हवा लेज़ चलतों थो ओर रात बड़ों परेशानी 
से कंटो ॥ 8, 
कििन्मिओ मंगल सिप्रम्बरं २९ ॥ 


दस बजे हम लोग ज़मीन पर उतरे ओर रेल पर सवार होकर 
/ लन्दन को राह लो ॥ ॥$ 





/ ग 


पहले पहल बालमोरल को देखने का हाल - 
9 &-# फ्रवम४ +क आक. 


शी +++ >> 2 रू57३७७.....२......7७ 


ः बालमेरल, शुक्रवार, सिप्रम्बर ८, ९८४८ है ॥ ६ है 
|. पैने तीन बजे बालमेरल में दाखिल हुए यह ण्क संदर छाटासा | किला 
स्काटलेन्ड के पराने चाल का बना हे इसके साम्हने ब॒जे आर बाग़ और 


[| 
( 
! 
|; 
ै। 
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।' 
५ 
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(। 
। 
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पी 
) शक ऊंचा पहाड पेंडों से हरा भरा ससवीर का आलम दिखाता है पो 


को तरफ़ डी नदी के कनारे लक बराबर जंगल हे ओर चारों और 

पहाड़ घेरे हुए हैं ॥ ४ 2 
अंदर णक छोटा सा नफ़ोप्त दालान णक्र गेंद खेलने का कमरा आर 

खाना खाने का कमरा हे दाहिनो आर णक उमद: चाड़ सोढ़ो है ऊपर 


0) जाकर हमारे बेठने का णक बड़ा भारो कमरा खाना खाने के कमरे के. हे 
| ठोक ऊपर है पहले उसमे दबार डोला था इसके बाद हमारे सोने 2 
कमरा हे ओर उसमे से हराकर एक दछ्वाटो काटरी आलबटे के पोशाक 


» पहिनने को है फिर दूसरों तरफ़ चंदक्दम पर प्रिस हिलडियर्ड ओर 
लड़के के लिये तीन कमरे हैं बोबियां नीचे रहती थों ओर सब साहिब 
लेग ऊपर ॥ 

यहां पहुंच कर नाश्त। किया ओर साढ़े चांर बजे बाहर टहलने के , 


! | जाकर उस हरे भरे पहाड़ को चाटो पर चक़ गये जे खिड़कियों से 
0 नजर आता था वहां णक केने है ओर उसके ऊपर से एक फेर फार ६ 


का सुंदर रास्ता बना हे यहां से नोचे के मकान को सेर मनाहर 
बाई ओर लाकनागार पबेत छोटे पहाड़ियों से घिरा हुआ देखिए 





कै; « ए 


घर यों हे यहां आने से आदमी दुनिया के दुख घंथे के भूल 
जंगलो लार को जगह थी पर उजाड़ नहीं माल़म होता था 
| ल्यूगन से यहां पर हर चोज़ बहुत ज़ियाद: आबाद ओर भरो री थ रे 
भी गोली ओ। ख़राब न थो हम लेग डो के कनारे पर पेदल चर 
. यह नदो मकान के पीछे हो बहुत तेज़ बहतो हे इनुबरकाल्ड को : 
पह्टाड़ां को सेर बहुल हो ख़ब हे ॥ | 


है ३९६ 


| हिरन के साथ अपनो क्िसमलआज़माई करने के। निकले पर खाल । 
हाथ फिरे सरज डूब जाने पर यहां हिरन मकान तक चले आते हैं. 





35 #» #%ए असर: 3 >> मं 
-<... सनोचर, सिपग्रेस्बर, १६, १८४८-॥ 


80 साढ़े नो बजे आलबटे ओर हम डाकगाड़ी पर सवार होकर बाल- 
| म्रारल से पांच मोल पर बेलकब्नई के जंगल में श्र पुल तक्र पहुंचे यहां 
0 हमारे टांघन ओर लोग मोज़द थे हम लोग घोड़े पर सवार हुए फरकु 
$ हरसन्‌ साहिब का य्क्र बनरखा राह बतलाने के साथ हुआ ओर 
मेकडे।नल्ड #जे शिक्रारी कपड़ा घुटने तक पहिने लसबोर सा मालम 
होता था ओर ग्रान्ट | हमारे नाश्ते का असबाब दे पिठारों में लिए 
शक्कर टांघन पर ओर बेटरबरी दूसरे टांघन पर सबार हुग सुंदर बन के 





.. $ शाशज़ादे का ख़ास जे। पच्छम के आगसस किले से थ्राया था यक्त बड़ा कठठाघर और 
ख़बसूरत जवान था यह्द ब्रेचारा मई ९८६० ई के विजर में दमे की बीमारी से मर गया है. ; 
उम्रका बड़ा ब्रेटा जापान देश में अंगरेज़ी एलची का मुसाहिब्र बन कर गया था बच भी 
१८६६ हें में मर गया तीसरा बेटा श्राक्काई शाहज़ादा वेल्स का ख़वास है श्रार साल भर प्यारे | 
शाहज़ादे के पास था । #5. 59 04 
+ बनरखेों का सदार इसने लोस अरस तक सर राबर्ट गार्डन को नाकरी की हे तिस में 
ना बरस ब्नस्ते का कांम कश्ता रहा १८९० साल में बीमर में पेदा हुआ था प्रादमी निहायत 
0) उम्दा देमानदार आअकल ओ ज़िह्नन का बहुत तेज़ ओर मेरे श्रे शाइज़ादे को स्िदमत में बड़ा 
५ जांनिसार था कुशादा पेशानी था श॥लःर इस के चिहरे से अ्रकलसंदी ज़ाहिर ह्वात्री थी ओर 
॥ शाहज़ादा डूस के बहुत चाचता था इसके छ बेठे हैं ग्रालिक नाम दूसरा बेटा ; 
लियेपेल्ड के तेशाख़ाने का दारोग़ा दे श्रैर छभश्रों बेटे नेक और सुशील 
; बी ले न खे्ियार के करवी मा मेल रब कुम्ल/ कर बजे 
) छोदे से मकान में जे शाहज़ादे ने उस के लिये हमारे इलाके में बनवादिया है 
५ लमेरल से एक मील पर जेगलों के बीच क्राग नाम 
लिए बनवा दिया है... 





. 2 इन्हों पर से चलना पड़ा घरसे निकलने पर पान घंटे के बाद आलबः 
के, हिरन देखकर उनका पोछा किया ओर मेने ज़रा दम लेलिया लेकिन वह 
0 जलल्‍्ददो लाट आये ओर छोटे से पहाड़ी सेले के उस पार हमारे लिये 
8 ठहरे रहे हमारे इेमानदार हाइेलेन्डर लोग ढेंके के हटाते चले ओर 
) में अपने टांघन- पर सबार हलतो हुईं पार गयो फिर हम .लाग थोड़ो ; 


शक द्वर आगे बढ़े ओर में उतर कर ज़रा पेंदल गयो ओर फिर सबार हुई 


49 मेक्डानल्ड टांघन के साथ था बेनना भाडे ओर आस पास को सब चोज़ों की 
॥ को सेर बहुत सुंदर माल़म होतो थो लेकिन ओर ऊपर चढ़ने से लाक- मी 
है) नागार पर कुहासा मिला आलबटे मुझे देड़ कर टारमोगन चिड़िया के । 
0 शछकार के गये ग्रान्ट उनके साथ हुआ ओर सब लेग हमारो ख़बर- ही 
) दारो करते हुए रह गये मेकडानल्ड बड़ा भला मानस ण्तबारो ओर 


ई परिश्रमी छहे ओर बेचारा बेटरवरो भो बड़ा चोकजन्ना हे ॥ 


मैंने टारमीगन का उड़ते ओर आलबटे के बन्दक चलाते हुए देखा ह। 


है किर बह निगाह से ग़ाइब छोगये ओर टांघन पर सवार -छोकर आगे 


0 बढ़ो जब लाकनागार पर पहुंचे कुहासा ओर स्दों पड़ने लगो एक घंटे में 
३ आलबटे टूसरे सहल रास्ते से होकर दे टारमीगन लिये हुए आमिले .. 
0 यहां का रास्त्य बहुल सुगम था हमलोगों ने ऊपर से दे छेोठो 





है गया ओर हमारे साम्हने से गज़ के उधर कुछ सम ल्‍ 
9 चाटी के नज़दोक जे ग्रान्ट के मकान पर से बहुत ख़ब नज़र आतो है थी. 
0 हम लाग जाकर टहलने लगे ओर खड़े पत्थरों पर से पहाड़ के गक | 
॥॥ संदरनाक पर पहुंचे ओर बेठ कर कुछ नाश्ता किया अब दे बजे इस: थे) 
0 हिसाब से हमलेगें के यहां आने में चार घंटे लगे ॥ .... ही 
0... आफ़्सोस काई चोज़ भो नज़र न आयी ओर सर्दी ओनमी से तकलोफ़: है 
पर] हुओ दे बजने पर बोस मिनट बाद नोंचे उत्तर चले हवा लेज़ अंधडसो- ५ 


0 चलरहों थी कुहासा से पानी बरसात सा टपक रहा था ओर हर चीज़ &) 

के पर अंखेरा छा गया था फ़रकुहसन साहिब का बनरखा बामेन ओर शी 
) मेकडेभल्ड हमारें आगे आगे चलते हुए शेतान से मालम हेते थे कुछ 8 

भी दर पैंदन जाकर जब में बिलकुल शल हेगदई तब ख़ब कपड़ा ओढ़े & 


है टांघन पर सबार हुं हम लेग डी राह से उतरे जहां से आलबटे 
है आये थे यह रास्ता नज़दोक का तो हे पर बहुत हो ठाल हे टांघन 0 


है मज़े में चला गया लेकिन कुहासे से जो दिक़ हेगया ॥ & 
0... आलबटे थोड़ी देरतक टारमीगन चिड़िया को फिकर में रहे लेकिन 
0. फिर इस ख़याल के छोड़ दिया घंटे डेढ़ घंटे लक हम लेगें के। चलले ५) 
की) - हुआ था कि कुहासा यकायक जेसे के जाटू कर दे फट कर साफ हो थ। 
| | गया ओर चेटो के करोब से। फुट नोचे से बराबर धूप को कड़ो रोश्नो 





५ सरजेम्सक्ार्क मिले ये लोग हम लोगों को ख़बर लेने 

जब हम लेग मकान पर पहुंचे दे। लेडियां के दबे।ज़े पर हम 
4] लकले हुए पाया ॥ ह 
प्र क्र 29% जअछू5 
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उधर हंकवे में गये थे चोर बाक़ो कुछ दूर पर ठहरे थे हम र 





बैलकबई में गाडीपर सब जे 


जाने का हाल।  - 5 कह 

४-५० 50220 8% 200 उ : 

हि सिप्रम्बर १८ १८४८ दें० ॥ ही 

सवा दस बजे वर्टा के साथ डाक को गाड़ो पर सवार होकर बैल- ह) 
कब्ई में फर्कृहसेन साहेब के बनरखे के मकान से आंगे जा पहुंचे ओर 
अपने अपने टांघनों पर सवार हुए बर्टों ग्रांट के टांघनां पर सवार हुई 
शक्क नोकर उसके राह बतलाता ओर ग्रांट ख़बरदारी करता हुआ उसके ही, 
बग़ल में पेदल चला मेकडानल्ड ओर कई ख़िदमतलगार हमारे साथ 
हुए ओर बेमेन ओर आधेरफ़क्ुंहरसन नाम इनबरकाल्ड का ब्रढ़ा हिरन 
का शिक्वारी आगे आगे चले ये लेग शक्क सुंदर राह से पेड़ ओर घासें 
के बोच हराकर हम लोगों के बेलकब्द में ले गये एक मोल अथवा 
कुछ अधिक द्वर जाकर हिरन नज़र आये कानों कान शिकार को 
सलाह हुऐ ओर हम लोग पोछे लोटकर फिर बराबर उतरते हुए बन- हो 
रखे के मकान लक घोड़े पर आये बहां क्रेगडेन को तराईे में द्रून के ही 
निकट से लेटकर ण्क ख़बसरत जंगल में छाले पहाड़ के नोचे पहुंच 
कर घोड़े पर से सब के सब उतर पड़े एक खड़ो जगह पर पत्थर ओर 6) 


और डालियों के सहारे से चढ़ कर णक्र छोटे सो उस जगह पर पहुंचे जहां 
0 सनाबर को डालो ओर लंबी लंबी घासों का पांच फुट ऊंचा एक दाटा सा. ५8 
है पतवा बना था उस में बी ओर हम सब लोग बेठे मेकडानल्ड हम 








लोगों के निकट घास में छुपकर तक लगाये पड़ा रहा कुछ 


के ४ ५2230 :७७०७॥७४०७७४४७४७७७#णंध७७७७७७०७ 
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है दूर को आवाज़ सो मालम दो ओर चंद लहज़े में मेकडेनल्ड ने चुप. 

ही के से कहा क्ि,हिरन नज़र आये आलघटे अपनो शिस्त लगाबें फिर ते । 
ऐ हिरन को आहट माल॒म हु पहले आलबर्ट ने पतवे के अंदर डालियां थी 
है॥ के बोच से शिस्त लगाई ओर फिर बाहर आकर गेलो चलायो हिरन थे 
ही, रम दिये लेकिन आलबटे के निश्चय हुआ कि शक छिरन घायल गया. हक 
0 हे ओर वे बनरखों को तरफ़ दोड़े इतने में उन लेगों ने नीचे से पुकार ही 
है कर कहा कि हिरन हाथ आया ओर आलबटे देखने का दोड़े में ज़रा (8 


| ठहर कर बर्टो के साथ मेक्रडानल्ड के सहारे से पत्थरों के टेकलो ; - 


0 हुओ नोंचे उत्तरो आलबटे भो जल्द आगये ओर सब लोगों ने मिलकर 4 | 
है देखा कि एक बड़ा भारो ओर बड़े ठठबट का हिरन गिरा हे शिकार ) 
है झुफल हुआ ओर हर शख़स के दिल के खुशो हुई इसमें मेकडानल्ड ओर 6) 
की बनरणे ले खिलापड़े मेकडानल्ड बेलडटा कि यह महारुनो के कदमों थी) 
8 को बकत हे णेसा ख़याल हाहेलेन्ड के लोगों का बहुत हुआ करता 90 
0 हे दम लोग टहलते हुए जाकर गाड़ो पर सवार हुए ओर अढाई बजे 

] ही पशकालादुबा4? > 3 





. . ख़ल लिखने के बाद हम लोग चेड़े पर सवार होकर निक्रले मिस- 0३ 22 
डासन और मेकडेनल्ड ओर ग्रन्ट ओर बेटरबेरी ओर हेमिस कांटल 
साथ हुए पार सालके बनिस्वत सड़क दुरुस्त थो अब कहीं पानो का के 

4) हलान नहीं था ओर न इसपर से जाना बहुत कठिन था लोभी बीहड़ 9 
9 कहना चाहिये सारो राह हम लोग घोड़े पर गये सिफ़ दे मोल बाक़्ों 9 
॥ रहे आलबटे पेदल हेलिये घोड़े पर चलते हुए आलबटें मेकडानल्डसे ही 
) प्र कर ओर उनको ओर जेमोकांटस को आपस को बातें सुनकर गेइलिक्‌- का 
» जबान सोखते जाते थे मेकडेनल्ड यह ज़बान बहुत सहो ओर साफ़ ४ 
. बोलता हे आलबटे के बहुत सो बातें आगयो हैं पर यह बहुत कठिन पे. 

0 ज़बान हे क्योंकि लिखी गक प्रकार से जातो है ओर पढ़ने में उच्चारण 8 

0 ओरस्ही तरह हेोला हे ॥ तल 
0. दो बजे हम लोग अपने छेटे देहाती मकान में पहुंचे ओर इसमें 

0) फ़क्ें पाकर आश्चये हुआ यहां दे। बंगला हैं एक जे हमारे रहने का हे 

|, उसमें लकड़ो का काम अधिक हुआ हे हम लोगों के खाना खाने का. 

0 शक छेटासा कमरा बहुत नफ़ोस हे ओर बेठकस़ाना ओर “सोने को कमरा 
ओर दबेर का मकान णक दूसरे से मिले हुए हैं ओर द्वूसंरा 
कमरा केरोलाइन डासन दाई के सेने का ओर एक 


[] 
(६ 
५ 
(| 





_>न्‍ंइऑह मज़द्वरन ओर शेकल नाम यक प्यादा आर मेकडेनल्ड ६ 
साथ थे हमारे कमरें को दोवार ओर छले पर नकशेदार काग़ज़ मढ़े 
हुए ओर बहुल ख़ब सजे हुए थे यहां पहुंचतेहो नाश्ता हुआ लोन बल्ले: 
प्रिबिक कोल के कनारे पेदल टहलते हुए गये बोस मिनट का रास्ता था 
बाज़े लाग मिथ्रिक्त का अथे अंधक्रार श्रा दुःख लगाते हैं यहां एक बड़ो- 
नाव पर हम लेग सबार हुए ओर मेकडेनल्ड ओर डंक्रिन ओर ग्रांट- 

. ओर केोंटस डांड़ खेने लगे ओर बढ़े जानगाडेन ओर दे। आदमी द्ूससे 


५ कश्ली पर जाल लिये थे हम लाग भोल के उस सिरे तक गये जहां से- 
09 सिबिक बहकर ट्यखाड़ी में जामिलो हे ॥ आम 
ही... गहां जगत की शेभा अति चमलकार जंगली तोर को थी हाइलेन्डः 
देश के कठिन ओर दुगम स्थान ख़ंदकों में पेड़ लगे हुए, यहां नज़र 
आये कश्लो के अंदर ओ बाहर ओर कनारे पर बहुत सो चोजें दिखायो- 
दीं लोन बाज़ नज़र आये ओर ७० ट्रोट मछलियों का शिकार हुआ 
अगर कोई कारोगर साथ होता ले तसवीर यहां को खींचने लाइक थी. 








..._ सवा बारह बजे हम लेग गाड़ो पर सबार होकर उसी 


0 राह चले जहां से एक रोज़ लाडंपेटेमेन के साथ गये थे आगे णक्क लंग 


ह।' शस्ता मिला में उतर कर घोड़े पर सबार हुऑं आलबटे ओर दूसरे लोग 


है देखकर बड़ो खुशी हुऐ रोशनो अच्छो थी पर गममो ओर प्रूप को तेज़ो 
। <ु बहुत थी || 40 ३ ! न 
$ दवाहनो तरफ़ फिरे आर दलदलों में पहुंच कर में पेदल होली ओर 


कि कम लोग एक बड़ो चट्टान को ओआट में छिपकर बेटे दिवाय मेकडे।नल्ड ध 


हे के कोई दूसरा साथ न था वह बंदूकों को तयार कर देता ओर ज़मोन | 
(0 पर लेटे हुए जानवरों को आहट बताता था ओर सब साहिब नोचे 


हर सड़क पर रहे जंगल हांका गया लेकिन काड जानवर न निकला 


? लोग पेंदलही आगे बढ़ कर एक ख़बसरत घने जंगल से भरी हुई 





हुए हिरन का उठा लाबें इन लोगों को निगाह पहले उस बुढ़िया पर 
पड़ी देखलेही मारे डर के रुक गये ओर उनको फेफड़ो, बंध गयो यह ॥0 
भो एक तमाशा हे। गया इसके बाद में थेड़ो टूर घोड़े पर सबार होके 
गयो ओर फिर एक जंगल के साम्हने भाड़ो के आड़ मे एक कलबार 0 
) खाने के नज़दीक हम लोग बेठे हकवा हुआ लेकिन इसमे कोई भो जा- ६ 
नवर न निकला आलबटे ने हकवे के पहलेहो एक कालो मुर्गी 
मारा सबा तोन बजे घर फिर आये ॥ ह 





+ अ िप्रम्बर ९९, ७ ६ ० 
आज को सुबह बहुत साफ़ थो लड़के के जमेनों ज़बान में 
90 कंबित पढ़ते हुए सना ओर फिर दस बजे लेडी डोरो के साश् ू 
00 पर सवार होकर ईंकबोबार्ड के आगे निकल गये बखाल के निकट घोड़े 8 
0) बदले गये लिनमुद्दे के नज़दोक ज़रा ठहर गये यहां हमारे टांघन मी- 
औ॥ जद थे सवार हुए रास्ते में एक नदी के हलले हुए णक देहातों मकान. 
0 के पास आन पहुंचे गकक दममर ठहर कर फिर फ़ारन घोड़े पर 


क सवार हुए मेकडेनल्ड कि यह आदमों ह्लेशयार ओर काम का हे मेरे ' 


| छोड़े को बाग पकड़े ओर जेमोकॉंटस लेडी डारो के घोड़े का थाम्हें 
हुए जाते थे ओर ग्रान्ट ओ चार्लोकांट्स ओर जान ब्रान भी साथ ये 
: ब्रढ़ा जान गाडन रास्ते का पता बतलाता जाता था साढ़े बारह बजने पर _ 
हम लोगों ने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया मकान के ठोक पोछे से चढ़ते , 

हुए बड़े ऊंचे लक गये यहां को सेर बहुल ख़ब थी सोथे नोंचे का मोल 





4) छ ओर उन्हेंने एक ख़रगाश ओर एक ह कक 
600, जमा कर लिया एक खाल में जा ठा को खाड़ों के ऊपर है इम लाग पैदल हु] 
| गये ओर साढ़े तोन बजे वहां बेठ कर नाश्ता किया खाड़ी को लप्डान थे 

0) एक्र मोल हे ओर बड़े जंगलो तार को हे पहाड़ खाड़ो से ठोक सीधे ६ 
0 ऊंचे के चले गये हैं ॥ 


आध घंटे के बाद घर को तरफ़ चले आर बराबर मई के कनारे £ । 


( उल्लरे यह नदो चट्टान ओर प्रत्थरों के ऊपर से बहुत संदर बहती हुं 0 
॥) दून में गिरो है अब केबल ग्लासाल्ट नदो के हलले टटेलले पार होना 


। ५ था रास्ता भी बोहड़ था पर जेसा हम लोग पोद्धे छोड़ आये थे बैसा ॥६ 


2 नरम ओर ख़राब न था लाकनागार नाम छोड़े पर में सवार हुई लेकिन ' 


) फ़िर इस ख़याल से कि घोड़ा दल दल से भड़का हे फरनेल गा्डन के 
» घोड़े पर सवार हुई लेकिन करनेल के घोड़े के शेरदमी को आदत थी 


है ओर नरम ज़मीन पर बढ़े मुशकिल से चलता था यह बुरा मालम दिया॥ था, 


है नाथ तक आने में केबल आधवंटा लगा शाम का वक्त साफ़ था हम ६ | 
0 लोग मोल को कश्लो पर सवार होकर आते थे कि यकायक हवा ख़ब (॥ 
॥ ल्ेज़ चलो ओर लोगों के डांड खेना कठिन हे। गया में इलनी डर गयी कि 4 


हि ज़मोन पर उतरना चाहा ओर लेडो डेरो ने भी यही कहा गरज़ क्रिःहम । । 
0 लोग उतरे ओर मोल के बग़ल पगडंडो को राह से पैन घंटे में घर पहुंचे /॥ 
६ रास्ता बहुत लंग ओर ऊंचा नोचा था कहीं कहीं मोल में से पहाड़ निकले 


॥) हुए थे ओर ऊपर को साल से फुट की उंचाई ओर से। फुट नोचे की तरफ: 
0 मालम हेला था सात बजने में बोस मिनट बाक़ो रहे किसो तरह कुशल से 





का जी इस कलर तर 


थी कि बाज़ जगह छड़ो 





; मऊ # हें: फँ: ले ऊं 57% उतक् प्र थक शक 5 


बेन्नाभार्ड पछड॒ एर चकुने का हाल 


+3:5857028 $57595%5 ए; छत: मऊ 


सिप्रम्बर ६, ९८७० ॥ आई 


कक. साढ़े दस बजे लेडोडारो ओर आनेस्टलिनिड्वेंन »के साथ गाड़ो को का 
00 सवारी पर पान मोल जाकर इनबरकाल्ड में टांघन ओर आधेरफ़्कुहरसन थी 


| । ओऔर*«शइन ओर आरों के हाज़िर पाया गाडी से उत्तर कर थोड़ी द्वर ; 


४ ' प्रेंदल चले फिर घोड़े पर सवार हेकर बेन्नाभाडे को तरफ़ चढ़ने लगे शी! 
) मेकडेनल्ड मेरे छोटा प्यारें लाकनागार टांघन के थांमे आर जेम्स शी 
40 कोट्स लेडोडारो का टांघन पकड़े हुए चले अढ़ाई मोल तक बहुल ढाल ९ 


0 ओर पहाड़ो ज़मोन हे रास्ता बहुल उम्रदा बनाया हुआ हे यहां से £ न्‍ 


0) सुन्दर सैर नज़र आतो हे पहले हम लेग घोड़े को सवारो- पर एक ट्रूना ४ 


| लक्क गये यहां उस मकान का ण्क्र पत्थर अबतक क्राइम हे जिस में 78 


१ फरकुदरसन के ख़ानदान का आदिपुरुष फ़िनूला पेदा हुआ था ओर ' 


0) इसी दून में ग्लासाल्ट नदों भी बहतो हे इससे आगे बढ़ कर ण्क थी 

90) बहुत तंग पथरोला ओर सोधा खड़ा टन मिला इसका सलगन कहते हैं. 6 

॥, सलगन शब्द के माने निगलना हे फिर थोड़ो दूर पर बड़ा मेदान 

80) मिला जिसको बाई आर बेन्नाभाडे का पहाड़ हे इसके बाद मारा का 0] 
॥ जंगल मिला उसे उ्पकलोड्स ने लाडंफ़ाइफ़ से ठोका लिया हे बेन्ना- ९ 


है, 3 भाडे को चोटी पर ओर इनबरकाल्ड से आधो राह सलगनकाटेज ना 


90 ण्क बहुत ख़बसरत छेाटासा शिक्वार का मकान बना हे इससे नोचे 
40 उतर कर काइक्‌ को छिंछिलो नदों का हलना पड़ा असल 





आलबटे बहुत दूर तक पेदल चले थे ओर अभो पहाड़ को चेटो से 


बहुत दूर न थे कि रास्ता ओर ज़ियादा अड़बड़ मिला हम सब लेडी , ० 
लोगं घोड़े पर से उतर पड़े आते आते ग़क प्रकार के पोले पत्थरों को # 
कई खानें मिलों हम लोगों ने चुनना शुरू किया ओर कद सुडोल ओर 0 
सुंदर पा गये चेटो पर ज़मीन बराबर हे कहीं ते बिलकुल पत्थर बिद्धे 


हुए ओर कहों नमी ओ काई थो ओर ज़दे पत्थर चंद फुट नोचे हो से ' 


0. ख़तम है। गया णक चट्टान पर बेठ कर हम लेगें ने नाश्ता किया हवा 
बहुत ठंडो थी लेकिन यहां से आगेष्टो बड़ी गमे हवा मिलो चेलेपर से 


बड़ी दर दर को सेर बड़े शान से नज़र आतो थो बेन्नाभा्ड को 


(0. उंचाई ३६ ४० फुट हे हम लेगों ने यहां से बेनोंघ्ों का पहाड़ बहुत साफ़ ४ 

| देख पाया केरन गोरम ओर बेनमईकटूडे के पबेत बहुल निकट पर दूसरों ७. 
0 तरफ़ थे मारे को खाढ़ो दिखायो देलो थी ओर द्वर बोन के द्वारा समुद्र 0. 
0) के जहाज़ भो नज़र आसत्ते थे फिर दूसरी तरफ़ लाकनागार का पहाड़ थी. 


0) ला यहां के सब पहाडें मे शिरे,मणि हे सिर उठाये था ॥ 


५७ “| 


बाद नाश्ते के नोचे को राहली ओर बराबर खड़े उतार में जब तक 


। | सीधा रास्ता न्ञ मिला आये बहुत उतरे मेरा टांघन जल्‍दी सचा 
40 रहा था उसके लात चल.ने में देर न थी स्‍लगन को पहाड़ी पर कहे 








प क् ् कक अंक 2 कसर के पक रूस सके मप्र 
 . कसरत के में लोगों की 


५ और: # कृत: भ३८२४+++५% "90७४ ४ई:पकेलक 5 # -++स्+-ता कं: 


» कं सिप्रम्बर १९, ९८४० ॥ । 
आज हम *लोगों ने जल्दो से नाश्ता करलिया ओर अढ़ादे बजे . 
है, लड़के बाले ओर लोगें समेत कसरत का तमाशा देखने के गये पार 
के साल भो यह तमाशा हुआ था हमारे साथियों में लेडोडारो नहीं जा । 
0 उकी डफ़ ओर फक्केंहरसन्‌ ओर लोड्सबाले ओर उनके साथ के लॉग ओर 
) क्रग्रान फाबेस # ओर उनके चालोस आदमो जे स्ट्रेथडोन से आये हुए । 
$ थे इस तमाशे में मेज़ूद थे ओर हमारे भो कुछ लेग पहले से आकर 
हाज़िर थे मामंली कसरतें पत्थर के नाल उठाने को ओर मुगरा फेंकने 


ओर क्रेगक्यनिक पहाड़ पर बहुल जल्द अथात साढ़े रू मिनट में 


है, दोड़ जाने को हुई बड़ी ख़शी हुई कि हमारे ख़बास डंकन“ ने बाज़ी 
थी जोतो यह आदमी बहुत लेज़ ओर सुंदर जवान हे ओर दोड़ में इसके 
॥ आगे कोई न जासका यह बड़ी भयानक कसरत थी इसके बाद फ़कुहरसन 
) साहिब उसके मेरे पास ले आये अठारह उन्नीस आदमी सफ़ेद जामा _ 
ओर ऊपर से घुटनों तक रंग बरंग को कुतियां पहने ण्क बारगो दोड़ते , 
| हुए ओर जंगलें के पार होकर पहाड़ पर चढ़ते हुए बहुल हो सुंदर 


ः । .._* श्रब केसलन्यू के सर चारलस फार्बंस साहिब ॥ 


करे शाहज्ञादा उसे बहुत चाहता हे ऐसे घोड़े श्रस्से में बड़े ठालुए पहाड़ पर दोड़ने से 
& ' लाहू गिए और तब से उसको ताकत जाती रही इस सबब से पहाड़”पर 
के पीछे रोबरेक में एक्त कोपड़ो में जिसे 





_ मालम हेति थे इन सब लोगों ने कसरत के लिये अपने ओर सब 
। का ठलाएँँ लक था के उडी कै + तेरे उठ ककत गिल अकाल । 
|. फिर हम लोग क़िले के अंदर गये ओर कई तरह के नाच देखे 

फ़कुंहरसन साहिब के लड़के आर ओर लड़के मिलकर सब से उम्दा 
नाच सेल का नाचे ओर उनके चोथये बेटे जानण्येलल फ़क्ुंहरसन घिलो 

, केलम का नाच बड़ो सुंदरता से नाचा दे। बरस को एक छेटो लड़को 
) लेकर यहां पर बारह लड़के थे ॥ की 

अम्मा ओर चाल्स ओर आनस्‍्ट यहां ब्रोमर में आये अम्मा के यह 
सब देखकर बड़ी ख़ुशो हुई यही पद्चिलो बार उनके स्काटलेन्ड में आने 
को हे नाच छोजाने के बाद हम लेग रवाना हुए ॥ ( 


स५22.2 





उकीशक 
हि । 85 ऋष। क्र ह्फ #ाऊ फ्सनाअनाः 
कक कल >म .. « -« स्पमम्बर १३ ९०९०.» &॥ 
« चाल्स ओर द्रंसरे सब लड़के ओर बिक्नो का साथ लेकर हम लोग 0) 
(0 पुल के ऊपर नदो के कनारें पेदल टहलते हुए जा पहुंचे यहां हमारे थी 
0) असामो सब सेमन पकड़ने के भाला ओर बट लिये मोज़द थे वे सब ५३ 
) के सब पानो में हल गये ओर आगे पोछे इधर उधर ओर पत्थरों के ही) 
0 नोचे छेड़ छाड़ करने लगे कि जिसमे मछलियां उस तरफ़ का चली जाय॑ जहां. 
0 लाग जाल लगाये खड़े थे शक बारगो से आदमियों के करीब बाज़े कुर्ता ५३ 
॥ पहने हुए ओर डंडा हाथ में लिये नदो में हलते हुए बहुतहों भले ६) 
0 मालम छोले थे कोई मछलो पहलो बार न निकलो इसलिये हम लोग थी 
0 ओर आगे बढ़कर तोन चार जगह गये फिर भो काई सेमन हाथ न लगी ९ 
) दे। निकलों भो ले निकल भागीं आलबटे णक्र पत्थर पर खड़े थे 


0 क्लनेल गांन ओर लाडेजेम्स मेरे बराबर पानो में हलले रहे ओर डंकेन हु 
0 सांहिबजन्हाने कलभो बड़ो मिहनल को थो ओर लेगों के दमियान पह 
9 इधर उधर फिरे थे आज पानो में बराबर रहे घाट के निकट फेर &॥ 
॥! हुईं ओर यहां हम लाग बहुत डरे पानो में एक जगह बड़ा 
) गहरा चश्मा था दे आदमो उप्में बेबकूफ़ों से जा रहे एक के लेरना भी ( 





[5 छा सेमन मछलो का शिकार... “हे 

है) राबटेसन्‌ # पानो में तेर गये ओर उनके खींच लाये इश्वर ने कुशल 

! क्रिया नहों तो बढ़े बिपल का साम्हना था यहां णक्त सेमन हाथ लगी. 

» इसके बाद हम लोग टहलते हुए पानी के हलान तक गये इस जगह 
का आना सुफल हुआ सात सेमन पकड़ो गयीं बाज़ो जाल में फसीं ओर 

१ बज़ी भाले क्षो नाक में आयों आलबटे भो पानो में बराबर खड़े रहे पर 


? ख़ालोी हाथ फ़िरे इस संंदर स्थान का तमाशा देखने लाइक था अफसोस शी 
» कि लेन्डसियर चित्र॒कार यहां पर न हुआ ध्रप बड़ो तेज़ थो तोन बजे ९ 
ह ज्क हम ले! यहीं थे बाद इसके जाकर कुछ नाश्ता किया डचेज़ थी 
५ ग्राडेन मुलाक़ाल के आईं ओर बह बेठो हो थीं क्रि कप्ान फ़ाबेस इजाज़त हा 


) लेकर आपने सिपाहियें समेत साम्हने आये उनके आगे बांसरोबाले 
है बजाते हुए थे उन लोगें ने ने मलबा ख़ुशी का जम्रक्ार अपन्ो र 
॥? टोपियोंके उछालते हुए किया फिर बे रबाना हुए ओर हम लेग टूर तक शी 
% उनको मुबारकबादों ओर बाजे को आवाज़ ख़ुशो से सुनते रहे ॥. .. 
॥ पीछे से हम लोगें ने सुना कि हमारे आदमियों ने क्प्मान फाबेस के थी, 
है आदमियों का पोठ पर लादकर नदी पार डतार दिया हे बह लोग ६ 
0 मदलो का शिकार होते हुये देखकर उप्त पार पानो के कनारे पर-आये अं 


हमारे आदमियों से साहिबसलामत हुई चाहा कि इस कैर-आके ही 


4 तमाशा देखे हमारे आदमी ण्क्र दम में पार ह्वाकर उनके हाथों हाथ े 


डठा लाये मेकडेनल्ड सब के आगे कप्मान फ़ाबेस के -प्रोटपर ले आया मी! 


है, ओर लोग उसके पोंछे चले आये यह काम बड़ो इनसानियल ओर 
? ज्ञवांमदी का हुआ ॥ 5७४, 7 आई 





3)» यह साहिब शुरू से हमारी उस मिलकियत का. मुन्तक्षिम- दे जे बालमोरेल में: हे ० ४ 


9 लोग उसकी बड़ी कदर करते हैं वच् निहायत ख़ब शख्स है । हमारी शऔर 
! मरजो जम्नजिब वह सब बजा लाया ॥ 2 अध्पक सटे थ 





5 (8 छा हक रामं॥ अं कं; 

पं कील सिंप्रम्बर १६, ९८४० ॥ | 

है  ,तोन बजे हम लोग देहात के मकान में आये ओर साढ़े चार बजे 
की खाड़ों के कनारे टहलते हुए गये ओर कश्ली पर सवार हुए डंकन 
| और जेम्नान# ओर पीकेाट्स | ओर लेस डांड खेने लगे यह लोग 
उस पार के कश्तो ले चले हक़ोकतमें यह बड़ो केफ़ियत को जगह थी 

नाले बहुत गहरे बह कर ज़मीन के खेांदले हुए मोल में आ। मिले हैं 

» और बके ओर आल्डर के बढ़े बड़े पेड़ पानी के णेन कनारे पर लगे 
हुए माने ट्वून से होगये हैं हम लोग एक बलुई ज़मीन पर शक सुंदर 


क्त्जज+- 7 :8पपप+/प/:+णशण।णण,०"ए//ण/ज्ण का आा््॥ ७55 ७ ऋ_अ2 3 


* बच्ची शख़स जे ९८५८ में हेलेंड में हर एक्र जगह हमारी ख्िदमत में हाजिर था श्रार 
इसी शख्स ने सन्‌ ९८४६ में हमारों नोकरों शुरू को । श्आलबर्ट श्रार हमने गाड़ी के साथ 
अंलने के उसे पसंद क्रिया सन्‌ ९८५५ में वह छशमारे यहां क्रियास से रहने लगा और उसी ; 

) साल में हमारे टांघन को डुरिया के लेचलने लगा श्र श्रपनी चाल चलन पर 2६2 6 
) दरजा बदरजा बढ़ता गया वह निहायत ईमानदार और खबरदोर शख़स है 
). ज्ञमारी में कलल पड़ा है ये सिफलें उस नोकर में जे शमारे नक़॒दीक रहेता हें अलश- 
2 यत जरुर हैं यह शख़स सन्‌ ९८६५ के दिसम्बर में श्राथल दरजे के नाकरों में हुआ और, 
नोकरी में रहने लगा उस में वह श्राज़ाठगो श्रार सिफतें हैं जे स्थास कर हैलेंड के 
जाती हैं बह निहायत सोधा सादा रहमस दिल और बेेपरवा शख़स हे सदा उप- 
कार करने का तयार रहता है श्रार इसतियाज में इस के बराबर कोई नहीं इस 
चालीसवां बरस है| इस का बाप एक किसान था जो बालमेरल के 
. ता था पपने नो भाड़यों में यह दूसरा है उस के तोन भाई मर गये दे 
हर क्वंदेा ऐल के नजदीक रहते हैं श्रार सत्र से छाटा जिसका 





ही टूल में उतरे इसमें से ब्लाकुबने नदों बहतो हे यहां बड़ो छुष्जो थी 
है. लातने आस शेर पहादी पके के पेड केला कल से इसे मर केस के. 
9 यह स्थान चित्र समान हे। गया था कोल के गक्क सिरे पर अपनो साबिक 


ही जगह में उत्तरे आर घोड़े पर सवार हराकर फिर चले एक नई ओर हि 


) उम्दा सड़क मोल के कनारे होकर बनो हे ॥ 


। ज्ांदः निकल आया मोल पर रोशनो डिलो पेड़ों से हरे भरे पहाड़ 


धान कनारे खड़े क्याही सुंदर मालम हेले थे फिर कोट्स कश्तो के ता ह 


है. दंटर-जे बांधरो जजाने-लगा कर्षियों को कपितादे के मात किया शेंसां 6 


0 याद आया ॥ 


0 का समा कर दिखलाया ओर जंगलें को केफ़ियल का मज़ा चखाया ७ | 


0 लोग भो ज़ोर से कश्लो खेलते थे आर कोट्स के टोल राग पर बड़ी शह 


॥ः आवाज़ से शाबाशी देते जाते थे इसपर मु के नोंचे लिखा हुआ ॥ 
सर बाल्टरस्काट के “दोलेडी आफ़ दोलेक नाम किताब का मज़मन थी) 


्ू 


है, «“जों ले वे आगे बढ़ते गये लें ते जंग जाजे को आयांज मी घढ़ली (है 
) गयो द्वर से पानी पर आने के कारण पहले घोमी सुनाद पड़ो खाड़ी थी) 
१ ओर अंतरीप में बहुत देर तक रह कर आने से उसको कठेरला जालो 
कक रहो! 5 
00 साढ़े सात बजे बाद हम लोग घर पहुंचे रात सुनसान ओर सुखदा ५ | 
१ थी ओर हम लगें के छोटे से डेरे पर रोशनी को झलक लोक रहो थी ॥ 





काका # 5: खारने को साख व्‌? 7 7 पाता. 


जनक करत कक एक 35825 फकएए.. ले पर लो ४ 
५ सिप्मम्बर ९०, ९८४३४ ॥ हे 
सबही की पेशाक पहने हुए आज सवा & बजे शाम का खाना थी 


है) का मामल नहीं हे सात बजे कोर्रौयामुल्जो के चले खुले मेदान में ६ 
8 मशाल को रोशनो से बाल का नाच देखना था मेंने रूफ़ेद बानेटटापी 


% पहन लो ओर भरे रंग का डारिये दार रेशमी बुरक़ा रखा ओर हाई | 


की लेन्‍्ड के दस्तवर के मुवाफ़िक़ कंघेपर से चादर ओढ़ लो ओर आलबटे हम 


/ जे अपनो हाईलेन्ड को पोशाक पहनी बे हररोज़ शाम के पहना करते ४) 


हैं हम लोग डाकगाड़ो पर सवार हुए ओर दे। लेडियां ओर लाडेडबी £ | 
और करनेल गाडन ठससे गाड़ी पर पोछे छोलिये ॥  + ह#. ४ 75 ६ 


आज को शाम का वक्त स्थिर ता था पर ख़ोफ़ तफ़ान का था लेकिन ६) 


' कुंभी को बाल हे कि साफ़ रहा साढ़े आठ बजे हम लोग पहुंचे बिलः 


कुल अंधेरा हेगया था गगनिसडफ़ साहिब ओर उनको बोबी» ने दर $ | 
बाज़े पर इस्तिकूबाल किया ओर फेर मकान के अंदर से होकर खुले थी) 


मैदान में ले गण जहां बाल को तेयारो थी ओर यह सब लेयारियां णक 
पर्दे को आड़ में हुई थीं जब पदे। उठा अप्रबे सज मालम दो सब जमाः 





0) नाचा ॥ 


है उसके चारों तरफ ख़ब घेरे खड़े थे मशालों अंदाज़ यह था 
! चॉंगियों में खुंसो हुई हमेशा रोगन से तर को जाली थी साल हि, | 
 बजानेवाले एक साथ बजाते थे ओर में के # सब को सुर बतलाता था थी. 
है) हम लोगों का इस्तिकबाल माम॒लो सलामो के साथ हुआ ओर तोन दफ़े है 
मी लोगों ने इस आबाज़ से जयकार दिया “निस॒! निस! निस! है] 
0 उच्चारण यह है ४नोश! नोश! नोश!” ओर हाइईलेन्ड जबान में “होप ! ही « 
॥ ५ होप ! होप !” हे तोन मतंबे के बाद ख़ुशो को आवाज़ें फिर हुईं उसके 08 - 
॥)) प्रीद्धे एक बड़े ध्मधाम का रोल नाच शुरू हुआ हाइलेन्डरों का छोड़ हा 


8 क्र लोग क़रीब धाठ के थे ओर हाइलेन्डर भी उतने हो थे हाइलेन्डर थी 


। » बल्कि स्काटलेन्ड निवासी कुल रहेस लोग घुटने। तक कुर्ती पहने हुए 6 है 


ओर लेडियां अप्रेनो अपनो शाम को पोशाक पहने थीं जमाझअल ओर + 8 ३ 


0 हाईलेन्डर लाग बारोबारो से नाचते थे दे तीन तलबार पर नाचनेबाले ४ ) 
» भी यहां मेाज़द थे सबके आगे ऊंची जगह पर गक्र चंदवे करे नोचे हम* 


लेग थे ओर कुल आरास्तगो तारीफ़ के क़ाबिल ओर देखने लाइक हुई थी । १ 


॥) आलबटे का बड़े ख़ुशी हुईं यह भी हम के लिखदेना चाहिये कि.आठ ही. 
0 हाईलेल्डरों ने मिलकर अपने अपने हाथ में मशाल लिये सेल नाच है 
कद: साढ़े नो बजे हम लेाग उठे ओर सात बजने के बाद घर दाख़िल _ ह 
औ। हुए मेरे समझ में १४ मोल का रास्ता था ४ #7-/८ - 9 जल, 


की 5८० का्‌ सदन रेप उमारे-यज्ञं आंतरीकालों मेंभओोशर के शेर स्काटनेन्णकर अंक 

; ९ ; श्रपने फूल क़ा यकता हो समभना चाहिये ्टिकलेकलेली ने इसको सिफ़ारिश की हम 

कि सन्‌ ९८४४ में इसके दिमाग़ में खलल हुआ ओर ९८५५ में मरः 
ड्युक ससेक्‍्ल के पास बआंसरीबालों में च्ैआ मऔ9+जेल ऑफ ध 





अशादिर «के बाज दाफिरों शांगो बेर लिखने बढ़ने के आम ये खो 
हि ) ग़त है। कर पोते भ्यारह बजे मिससेमेार ओर अपने हाइलेन्डरों के साथ अं 


हुए आज सर्दी कम थो ओर अगर ज़रा ज़रा फ्ोस फूस न होता 
४) दिन बहुत उम्दा कहलाता खाड़ी के कनारे एक अच्छो सड़क पर भी 
है. से हम लेग पेदल चले यह सड़क चोड़ो बनगयो हे कि गाड़ो भी जा. ' 
गगे नाम नदी ओर भरने पर जे बहुल संदर ओर 6 
ले हैं पहुंचे इस से ऊपर जाकर यक रम्ता फेर फार का बना है. 





जगह पर जहां से ग्लासालट नदो ओर खाड़ो का सिरा देख पड़ता हे 0 
2 हम लेगें ने ठहर कर ज़रा दम लेलिया यहां पर यक्रायक् मेरी घड़ो 
गुम हेगई जे प्यारे ब्रढ़े ड्यक ने मुक्े दो थो साथ आई थी या नहीं & 
इस को भी सुथ न रही इसलिये मेकेन्ज़ो * केा“मेजा कि जाकर लाश. (| 
करे ओर हम लेग आगे बढ़ कर ग्लासाल्ट के ऊपरो भाग तक गये ओर | 
उस के पार हुए तोन बरस का असो गुज़रा कि हम लोग ठाखाड़ों के- मा 
सफ़र में पहाड़ियों को चेटो पर से गये थे उप्त समय में ज़मीन बहुल 
गोलो ओर रास्ते इतने ख़राब थे कि टांघन बड़े मुशकिल से चलते थे ॥ 


ग्लासाल्ट से नोचे उतरने लगे ट्ूसरो एक सड़क बहुत उम्दा तार 
से बनी हे इस पर से सेर ओर शानदार जंगल नज़र आता है यहां 
के भने ब्लेयर के ब्रअर भने के समान ९४३० फुट ऊंचे हैं ओर खाड़ो से 
कुल बलन्दो ४०० फुट को हे टांघन ओर हाइईलेन्डर लोग रास्ते के फेर 
फार पर मुड़ते हुए बहुत हो भले मालम होते थे नोंचे उतर कर हम 
लाग ग्लासाल्ट के ण्क छोटे से मकान में आये जे हाल में बना हे 
यहां हमारे रहने का णंक कमरा सुंदर सेरगाह के दममियान हे खाना 
जे साथ आया था ठंठा हे गया था उसी के खाया फिर टांघनों पर 
सवार हे कर शणक्क संदर रास्ते से जे नदों के ऊपर होके गया हे 
) ठाखाड़ी को तरफ़ चले यद्ध नदो बड़े बड़े चट्टानों पर से बहलतो हे यहां 
को सैर बहुत मनेहर हे इस के बाद मनेस्पाट का मना मिला फिर ली. 
» पोन घंटे में ठगलाखपुर दाब्विल हुए यह खाड़ो संदर तसबोरसो ओर ४ 
३! जंगली तार को हे ॥ 





न पे सका खर हैए सेश खर मी शक न बम 
११] भेजा हुआ था मेंने उसे खेला अफ़्सोस! वह अशुभ समाचार ५ 
() आब निश्चित हुआ इंगलिस्तान क्या बल्कि सारे ब्रिटेन का सितारा बुक है) 


0 गया बल प्रलाप इसी के साथ गया इस का सा इक़॒बालमंद आज तक री हे 


॥* पैदा नहों हुआ था क्या अशुभ दिन हे जिस ने इस. मुल्क से उन का # 
0 छठा लिया हमारे काम भरके यह नुक़॒सान गढ़ाया क्या फिर कभी इस 6 
का पलटा होना हे? है 
लाडंडर्बो के ख़त में लाडचाल्संवेलेसलो ने लिखा था कि मंगल के 
दिन तोन बजे हमारे प्यारे श्रेष्ठ पिला का परलाक हुआ सिफ़े दे ही 
चार घंटे बोमार थे आर मात को तकलोीफ़ ज़रा भो न हु देश्बर ने 
जे। चाहा से हुआ दिन प्रो हुआ ओर तिरासिबें बरस में ज्पक ने 
कूच किया उन के लिये ते खूब हुआ कि अपने ह्लाश हृवास से दुरुस्त 
ओर ज़राभर को बोमारो में चले गये पर हम लोगों के नुक़सान का ७ 
हद न रहा कान ऐरेसा हे जे इस मुल्क का ज़िकर करे ओर साथ हो ५ 
हमारे अमरशर डक का नाम न लेबे ॥ 
ही. इस दुनिया में गैयल के जे इज्ज़ल मिलसकतो हे उन्ही के सब । 
है ५ हासिल थो रेयतीं में सब से भारी मतेबा उन्ही के था फ़िक्क से न्यारें ७ 
हक थे मगर सब कोई उन का मुंह तकते क़ाम भर उन के मानती ओर 


') बादशाह के दोस्त थे फ़िर इतने बड़प्पन पर भो केसी द्वलैदो चाल से 


" है रहते थे उन का हर काम केसो सफ़ादे साहस ओर बिना छल का होता 
: था शेसा जानुनिसार ख़ेरख़ाह देमानदार ओर सलतनत्‌ का 





ट्रसरा मिला ओर न मिलेगा हमारे बहुत से लाइक़ ओर जानकार (है 

शी, गुज़र गये हैं आर उन का भो हम लोगों का बड़ा रंज हे पर इन का थी 
सा न मिलेगा हमारो बेहतरो को सलाह ओ मदद्‌ में ऐसे हाज़िर ओर शी 
काई भी मुशक्तिल आनपड़े उस के हल करने में ऐसे मुस्तेद कि अपना थी, 
जबाब नहीं रखते थे आलबटे के साथ अत्यंत स्त्रेह ओर विश्वास था ७ 

ओर उन को पिछलो बातों को जानकारों ओर इल्म भी इतना था कि #| 

) माने हाल ओर गुज़रे सदो के दर्मियान दे ज़न्जोरों के जोड़ने को कड़ी 

! थे मुल्क भर में कोई आंख सश्यी न छोगो ॥ 

0 हम लोग जल्दी से मुइृक खाड़ो के सिरे सक पैदल हो चले गये ओर 
फिर छोड़े पर सवार छे। कर ख़ब पानो बरसते हुए आल्टना मूदेशा में 
आए सारी केफ़ियत मिट्टो हुं ओर सब के चेहरे पर एक मातम छा 
गया ॥ 


हम लेगों ने लाडंडर्बा ओर लाडचाल्संबेल्सलो के खत लिखा ॥ 





आज का दिन बड़ा शुभ आनंद ओर याद रखने के योग्य हुआ ओर 
आज हो से इस ठफ़े का सफ़र ख़तम हे सुबह्व का समय सुंदर साफ़ था ॥ ' 
आलबटे के बालपोल साहिब से भेंट करना था इसलिये हम लोग है॥ 
ग्यारह बजने से पेश्तर क्रेगगायन को चेटो पर केरन को लेयारों देखने &॥ 
के लिये नहीं जासके थे यह केरन हम लेगों के इस प्यारी जगद्ट के थी! 
दख़ल पाने को यादगार के लिये बनता था ओर पुराना केरन गिरा दिया । 


गया लड़केबाले ओर लेडो ओ चंद नोकरों के। साथ लिये हम लाग चले , 
मेकडेनल्ड ओर ग्रान्ट पीछे से आये मास होसमे जे आधी राह पर हे 
'मेक्के मिला ओर आगे आगे बजाता हुआ चला डंकन ओर डेनलट स्ट्अटे 
आगे बढ़कर क्रेगगायन को सब से ऊपर को चेाटो पर गये यहां पर सब 
नेोकर चाकर ओर असामी लेग अपनी २ जेरू लड़के बाले ओर क्कुटुम्ब 
सहित जमा थे हमारे ेटे २ देससत मेरी सोमन्स ओर लिजी स्टअटे 
ओर चारो ग्रान्टओप ओर लेग भी थे ॥ - 


मेंने पहिलां पत्थर रखा फिर आलबटे ने एक पत्थर रखा जिस के मी 


है बाद लड़के ने अपनो २ उम्र के क्रम से रखा सब लेडो ओर साहिकों ने 


श्क एक रखा फिर ले सब लोगों ने एक हो दफ़े एक रक्त डैयर ले आकर 





५०३ केगगोयन आदि पहाड़ों पर यादगार के लिये केरन्‌ 

एक प्रा घंटा इस काम में लग गया साम्हने एक पत्थर पर आनंद ५ 
से रोल का नाच भी हे। रहा था सब बढ़े ? लोग नाचे ओर मेरे सो- की 
मन्‍्स ओर लिज़ोस्टअटे आदि लड़कियां भी ख़ब नाचीं नाचते हुए 
लोज़ी के बाल खुले लटक रहे थे सर राजटे गाडेन का बिचारा प्यारा 
बढ़ा मंक नाम देमानदार कुत्ता भी हम समभेों के दर्मियान बेठा हुआ 
था अंत के जब सात आठ फुट ऊंचा हुआ ओर लेयारी पर आया 
आलबटे ने उस के ऊपर चढ़ कर आखिरी पत्थर रखा इस के बाद 
तोन दफे खुशी को आवाज़ लोगों ने दी यहां का सब सामान ूबि सा 
सुंदर देखकर मन में बड़ा हुलास हुआ ओर आनंद से मेरी आंखों में 
आंस भर आये प्यारे पहाड़ों को ऊपर को सेर केसी भलो मालम होती 
थी दिन कसा निर्मेल था ओर किसी बात में कोई कसर न थो ख़ुदा 
इस जगह के क्राइम रखे ओर हम लेग फिर २ इस जगह में आज 
ओर आनंद करें ॥ 

नाश्ले के बाद आलबटे को यह लजवोज़ हुईं कि चलते चलाते एक 
दफ़े जंगल में शिकार को फिक्र करें विक्रो आर मुझ के भी साथ लिया 
साढ़े तोन बजे हम लेग सवार हेकर ग्रान्ट के मकान पास आये ओर 
यहां से केरप पहाड़ के एणक्त तरफ़ से पेदल चले ओर इरादा यह था 
कि ऊपर को राह पकड़े इतने में एक बारहसिंहें को आवाज़ सुनने में 
आईे हम लोग जंगल को तरफ़ फिरे ओर घुटने के बल 'जाकर रास्ते के 
बीच में पहुंचे आलबटे हम लेगें को यहां छोड़ कर कटपट नोंचे उलर 
गये ओर हम लेग यहीं बेठ गये यक्वायक बन्दक को आबाज़ सुनो € 
के? फिर बिलकुल सन्नाटा पड़ गया थोड़ो देर बाद ओर लोन आवाज़ हुऑं ही 
8 फिर इस के साथ हो सन्नाटा हुआ एक आदमो के हम लेगों ने भेजा है 





|) ख्वायी हे ओर लेगें ने उस का पीछा किया हे इस के बाद मेकडेन् 
0 गया ओ पांच मिनट में सालेमन कुत्ते को डपट को आवाज़ सुनो मा- 
0 लम हुआ कि बारहसिंहा कुत्ते को तरफ़ फिरा हे ओर थोड़ो देर लक्क 8 


0 हम लोग कान्‌ खड़ा किये रहे फिर इस उम्मेद से कि बक्त से पहुंच रहें 


नोचे उतरने लगे लेकिन कुत्तों का भ्रंकना बंद हे गया ओर आलबटे 
9 भो बारहसिंहे का मार चुके थे बह जानवर इन बरगेल्ड पहाड़ से थोड़ी (९ 
, द्वर आगे रास्ते पर पड़ा था कल शाम के इसो जगह को सुंदरता देख थी, 
१ कर हम लोग खुश हुए थे बड़ा भारी शानदार बारहहिंहा था मेकडा- हा, 
0 नल्‍ड के जेब में एक टुकड़ा कागज़ था गक्र पत्थर पर रख कर उसी पर | 
0) मेंने एक छोटोसो तसबोर घसोट लो ओर आलबटे ओ बिक्रो ओर 6, 
; ओरों ने मिलकर एक द्वाठासा केरन अथाल पत्थर को ठहो इस जगह &॥ 
हैः की याद रखने के लिये बना दिया जब में अपनो छेाटो सी तसबीर , 
0 लिख चुक्को ओर हम लोगों को गाड़ी भो आचुक्ो थो सुना कि द्वूसरा ! 
0 बारहसिंहा सड़क के नज़दोक नज़र आया हे ओर हम लेग उस जगह 6) 
) लक्क नहीं पहुंचे थे जहां पर बहुत भारो ९ लेहें के छड़ पड़े हैं कि | 
सड़क के नोचे एक्त बारहिंहा देखा बहुत हो सुंदर मालम दिया आलबटे 

ने डछलकर गेलो चलाई जानवर गिरा लेकिन फिर उठ कर थेड़ी द्वर थी 


चला आलबटे ने पीछा कया थोड़ी देर में चिल्लाहट मालम हुईं हम लोगों | ; 


है ने दोड़े हुए जाकर देखा कि ग्रान्ट आर डे।नलस्टूअटे एक बारहसिंडे का है 
है) खींच रहे हैं उस का सिर सोंगों से बहुत शेमित ३, (८: ओर है 
और ग्रान्ट ओर आगे बढ़ गये थे हम ओर विक्रों मेकडेनल्ड के साथ ठहर 

। गये बारहसिंहा ओर कुते भो यहीं पर रहे में बेठ कर तेसबोर खाँचने 





ओर ख़ब डंक लगे में मारे डर के पास न जा सको मेकडे।नल्डने उस के ९ 
बचाया बोस मिनट पर आलबटे आये उन के ख़बर न थी कि बारहसिंहा 
मरा हे आज का दिन केसी खुशी का था पर अफसेस कि यह अख़ोर दिन 
हे साढ़े छ बजे घर आये सुंदर बारहसिंहा भी पहुंच गया था डसे देख 
हम लेग बहुल खुश हुए ॥ 


७4:७९. 
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औ. हमारे नये मकान की नेव का पत्थर 


रस छणरुफणर ऋर कर ८ ४ ##< कर ८. #5०/_ 


्छ 


न्भ््स्म्य्भ्प्म्प्भ्य्भ्प्म्च्न्य्मभ्य््य्म्य्भ्य्न्प्म््स 


हुए अं; कफ 38: 


््ः जमाने का हाल । 
सिप्रम्बर र८ सन्‌ १८४३ ॥ 
आज लड़का बहुत साफ़ था लेकिन साढ़े दस बजे जब हम लोग 
बाहर टहलने के निकले बरसना शुरू हुआ ओर पानो ने ख़ब भड़ बांघ 
दिया पर बड़ो बात हु कि देहो घंटे में खुल गया धप निकल आई 
माने। दैश्वर ने नये मकान को नेव का पत्थर जमाने का रस्म अदा 
करने के लिये यह कृपा को अम्मा ओर उन के साथ के सब लाग तोन 


बजने से पेश्तर णेबरगेल्डाई से आये नोचे लिखे हुए नियम के क्रम ठोक 


ठीक इस रस्म का काम अन्जाम हुआ ओर यह बात देखने के योग्य 
हुई थो ॥ 






निम्रम । 


पत्थर तैयार हे कर द्वूसरे एक्र पत्थर पर खड़ा क्रिया रहे आर इस 
दूसरे में एक गढ़ा खुदा रहेगा कि उप में चिरमों कागज़ ओर सिक्के बेतल 
में बन्द करके रखे जावें ॥ श 

कारोगर लेग पत्थर से थोड़ी द्वर पर कतार से अद्धेंचन्द्र की शक्रल 
पर खड़े हों ओर ओरतें ओर घर के नोकर चाकर भो उस के अंदर उसी 
करोने पर रहें ॥ 


महारानो भ्रपेश्बरो ओर राजराजेश्बर आलबटे लड़के बाले ओर डचेज 
» केन्ट ओर मुसाहिब ओ मेहमानों के सहिल चलेंगे ॥ 


महारानी ओर राजराजेश्वर ओर बादशाहो सख़ानदान के लेाग पत्थर 
के दक्षिण आर खड़े होंगे ओर मुसाहिंब लेग उन के पीद्धे ओर दाहिने 
बाएं रहेंगे ॥ 

रेघरेन्ड ऐेन्डरसन साहिब इस काये के लिये हेश्वर से प्राथेना करेंगे 
महारानो चिर्मा कागज़ पर अपना दस्तख़तल करेंगी ओर उस में नेव को 
तारीख दजे करदेंगी उन के बाद आलबटे ओर शाहज़दे लोग ओर €| 
डचेज़ केन्ट ओर दूसरे जिन के महारानो आज्ञा देंगो अपना २ दस्तख़त 0 
करेंगे ओर वह कागज़ बेलल में रखा जायगा ॥ . « | 

बतलमान राज्य के हर ण्क प्रकार के सिक्के भो उस बोतल में रखे 
जायंगे ओर [तल का मुह बन्द हो कर गढ़े में रखा जायगा तब (॥ 
गेबरडोन का राजगं:र स्मिथ साहिब महारानो के हाथ में करनो देगा 
रा ओ।र लेडई बिछने पर पत्थर जमाया जायगा ॥ €' 
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सहावल ओर कुनिये से साथे जाने पर कारखाने का मुत्सद्वी स्टअटे . ! 
» साहिब मुंगरो हाज़िर करेगा महारानी उस से पत्थर का ठोक देंगी ओर 00 
नेब के पत्थर जमाने को रस्म इस प्रकार से प्रो हैगी ओर कानोका- ५ 


पिया पत्थर पर रखा जायगा ओर लेल ओर शराब महदारानों अपने हाथ से 
उस पर डालेंगी ॥ 

बांसुरी बजेगी ओ महारानो शाहों ख़ानदान के साथ वहां से चलो 
जांयगो ॥ 

खाना तेयार होते हो कारोगर लाग खाना खाने जायंगे बाद खाने के 
स्मिथ साहिब सब लोगों के मुबारकबादी को शराब देंगे ओर बह 
पहिले महारानो के कुशल देम के लिये पो जायगी फिर शाहज़ादा 
आलबटे ओर बादशाहो ख़ानदान के लिये बाद इस क्रे नये मक्कान को 
ख़रियल ओर कुशल ओर बालमुरल निवासो के मंगल के लिये पी जायगो ॥ 

तलब कारोगर लाग खाना खाने के कमरे से निकल कर मेदान में सात 
बजे तक खेलते कूदते रहेंगे इतने में नाचघर में नाच शुरू छोगा ॥ 

हम लोग तमाशागाह के चारो तरफ़ टहलले रहे ओर मेके बांसुरो 
बाला आगे आगे था रटेन्डर साहिब ने इस मोके को एक नमाज़ पढ़ी 
ओर हर बात जेसो, चाहिए ख़बी के साथ होतो गई सिर्फ़ हवा ज़रा 
लेज़ चलली थी जब सब क्राम ख़तम हुआ कारोगर ओर ओर लेगें ने 
मिलकर ज़ार से जयकार को आवाज़ दो पान घंटें के बाद खाना खाले 
हुए लोगों के देखने के लिये हम लाग मकान के अंदर गये फिर क्रेग- 


गेएन के ऊपर ट्लते रहे कि आलबटे को कोई मेोक़ा छ्लिक़ार का मिले | !' 


बोस मिनट के लिये लोगों के बाल का नाच नांचते हुए नाचघर में ' 


५ «था 60५ ४8 ५ #शु ५ हक 3 धकुयप ढक ५ धढय 3 आइय ५ अत अक  आाय 3 आय 3 कक कया या 6 था का हा  धछ आआ  #आ आआ 
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ः अपने मामल से बारह बजे हम लोग गिजाघर में गये ग्लासगो के 
॥ रहनेवाले ओर डाकतर मेकलियड के बेटे रेबरेन्डमेकालयड ने .घमे 
उपदेश कथा शणेसी ख़बी से कहो कि मेंने लो आज तक इस से बढ़ कर 
॥ नहीं सुनो थी सहज रोति से बड़ी बाकृपटुला के साथ सुंदर उपमा के 
') संहित ओर इस पर प्रशंसा के योग्य यह कि बिना पहिले से सेचे ब्के 
» पादरी साहिब ने बेन क्रिया उन के कथा का आशय नाईकेडीमस के 
राबि समय हेसा से भेंट करने के बयान में था जिस का ज़िक्र इन्जोल- 
पैन्टजान के लोसरे खंड में हे मेकलियड साहिब ने अपने उपदेश में 
2 येह बयान किया कि देखे हम सब लेाग किस यत्र से स्वाथेसाधन मेँ 
॥3. लगे रह कर काल यापन करते हैं ओर यही कारण हे कि यथाथे सुख 
हम लोगों के कभी प्राप्र नहीं हाला ओर इसा इस जगत में हम लोगों के 
निमित्त केबल प्रानहीं नहीं त्याग करने के आये बल्कि हम लोगों के 
इस संसार में किस प्रकार से रहना. चाहिये यह भी सिखला गये हैं 
पादरी साहिब के दूसरे उपदेश ने भी हृदय के बेघ दिया मनुष्यों के 
बिषय में कहते हुए केसे साधारण भांति से उन के पुत्रों के कुशल निमित्त 


देश्वर से प्राथेना को इस से ओर फिर जब उन्हें ने भरते हुए ओर 7 


जख़मो लोगों के क्लेश को शान्ति ओर बेबा ओर यतोमों के दुःख निबारण ६४ 
) के लिये प्राथे/न्रे को हमके ले रोमांच है| गया सब लोग बढ़े आनंद से &॥ 
0५ घर के फिर आये गिजे।घर से ऐसी तबोय्रत के साथ फिर आना क्ितनो बड़ी 9 
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बालमेरल के नये किले में पहुंचने का हाल । क। 


डा 





सितम्बर ० सन्‌ ९८४४ ॥ थी 
सबा साल,बजे हम लेग सेहावने बालमेरल में पहुंचे बड़ा अचरज 
) हुआ मुझे मालम पड़ा कि उसो पुराने घरमें से हराकर हम लेाग चले 
जहां पद घर ओर कचहरी का मकान मिला था वहां दरार होगई थो 
बह्द नया घर बहुत रमणोय देख पड़ता हे ब॒जे ओर कमरे जहां मिलले 
हैं केवल आधे बने हैं ओर फकचहरियां अब तक बे बनो पड़ो हैं इस- 
लिये श्रमीर लेग सिवाय प्रधान मंत्रीके* उसी पुराने मकान में रहते हैं 
बहुत से नाकर चाकर भो वहा हों रहते हैं । वहां पर एक्र लम्बो कराठको 
राह बनो हे उसो जगह नये मक्कान से कचहरियां आकर मिलो हैं । 
जब हम लोग दालान में पहुंचने लगे उस मकान में शक्क पुरानी ज़लो 
हम लोगों के पीछे लेकादी गयो यह मंगल का चिह् हे वह घर मनेहर 
है कमरे बहुल सुन्दर हैं ओर असबाब ओर कागज़ ओर सब बस्तु 
भलो भांलि से रखी थीं ॥ न्‍ 





+$ ब्रालमेरल में यह रीति है कि मह्ाराणीके पास प्रधान मन्त्री सदा उपस्थित रहता है ॥ 


70 757 ५) 


जुट 
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| नये किले के नकशे का हाल। 





2 सितम्बर ८५ १८४४ ॥ 
9 हम लेगों के कमरों को खिड़कियों के ओर पुस्तकालय ओर बेठक आदि 
के सामने ओर उनके नोचे डो नाम कंदरा ओर उसके पोछे पहाड़ ये 
) सब बहुत सुंदर हैं प्राने घर से ये सब कभो नहीं देखलायी देते । हम- 
» लोग घूमते फिरले नदो के तोर गये ओर जे कुछ बहां बना था सब 
५ देखा ओर यह भी ख्याल में आगया कि अब क्या बनेगा इसके बाद 
॥) उस मनोहर पराने घर में से ह्वाकर अपने कमरों में गये यह देखकर 
0 हमलेग उदास हुए कि यह सना पड़ा हे ओर जे चोर्जे वहां आयो था 
५ उन्हें तरक्षोब् से रखबाया ॥ 
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सिवास्टप्ठल किले के ठूठने की खबर । 
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सितम्बर १० सन्‌ १८४४ ॥ 


मा ओर उनके साथी साहेब ओर बोबो खाना खा रहो थों ओर सब 


लाग बिजलो को डांक से रूस को लड़ाईको कुछ ओर खबर को प्रत्यासा में 
थे कि साढ़े ९० बजे दे खबरें एक्र मेरे लिये आर दूसरी लाडे यानबिल 
के लिये आईं मेरे पास लाडे क्वारेन्डन ने भेजा उसे में पढ़ने लगी मार- 
सल पलोसियर से यह मालम हुआ कि रूस के ओर जहद्दाज नष्ट किये गये। 
इस बोच में लाडे शनबिल ने कहा कि हमारे पास ओर अच्छी खबर 
है सुना जनल सिम्पसन साहेब लिखते हैँ कि सिवास्टप्ूल का किला 
हम लोगों के हाथ में आगया इेश्वर का गुणानुवाद करना चाहिये 
हम लोगों के बड़ा आनंद हुआ पर इस मंगल समाचार पर परा विश्वास 
न हुआ इसलिये कि बहुत दिन बीता था सब के बड़ी चिंता थी ओर 
कोई ठोक हाल नहीं कहमक्ता था ॥ 

आलबटे ने कहा कि चलक्रर अब चटपट आनंद को रोशनो कराबें 
परसाल शहर के फतह होजाने को भूटो ख़बर जब पहुंची थी तब सब 
तयारो हागयो थी ओर अब लक सब चोजे दुरुस्त हैं । नवंबर को 
पांचद तारोख़ बयाने इकेमन्‌ को लड़ाई के दिन हवा के सबब से वह 


2 बुकगयो हम लोगों के अचरज हुआ ओर अब बड़ा अचरज हे ओर 


0५ €क-. 8 हा  #य  ढइत ध 


: माल़म होता हे कि जब लेग फिर रोशनो करें तभो रोशरु हे सचमुच (8 


उसी क्षण से अच्छी ९ ख़बर मिलतो हे थोड़ोहो देर में आलबटे ओर 


0 आय  आ  आ 


2 नया घर का बड़ा भाग्य हे कि जिस क्षण में हम लेग यहां पहुंचे हैं. ' 


की पतन अमोरे सरद जतराद की पावाक अहने पता मेहता ओशो के सज 0 हट 
लेाग रखवाले टहलुबे मज़रे साथ लिये पहाड़ो को चेटो पर पहुंचे 6६ 


हम लोग इंतिजार में देखते थे कि वे लोग रोशनो कर रहे हैँ ओर 
आनंद में मगन हैँ रोशनी साफ थी उसके गिदे बहुल सो सरतें दिखलायो 
देती थीं रास* बासुरो बजाता था ग्रेन्ट ओर मेकडेनाल्‍ड तोप छोड़ 
रहे थे ओर बेचारा बढ़ा फ्रेकाइस || डे अलबरटन कान नोचे पटाखे 
मुरं छोड़ रहा था | पान घंटे के पीछे आलबटे नोंचे आकर कहने लगे 
क्रि रोशनी का तमाशा बहुत अच्छा ओर हरण्क चोज से बढ़कर हुआ 
लोग शराब पीकर आनंद कर रहे हैं । सारे मकान के लोग 
आनंद में मगन थे । लड़के मुशकिल से जागे ओर प्राथेना करने लगे 
कि पहाड़ी के ऊपर जाने को आज्ञा मिले हम लेग पोने बारह बजे 
लक बहां रहे ओर जेसेहो में पोशाक उत्तारतोी थी सब लोग खिड़कियों 
के नोचे आये कोई बासुरो बजाता कोई गाता कोई बंद्रुक छेड़ता ओर 
कोइ खुशो करता था ये तमाशे पहिले हमारे लिये तब आलबटे के 
लिये फिर फरासोस के शाहंशाह के लिये ओर तिस पोछे सिवास्टपुल 
के किले के तोड़े जाने के लिये हुए ॥ 





* सन्‌ ९८४४ ईंसवी से हमारा बंसीघाला था इसने ब्यालीसबों घाघरेखालों फ्लटन में 7 
९७ बरस नोकरी की थी यह बहुत भला भ्रादमी और प्रतिष्ठित था । 4४, 

+ यह शख्य सर आर, गार्डन का पुराना नाकर है उस घर को भ्रधिकार यही रखता था 
अलसेस का रहनेवाला था सन्‌ ९८५८ ईंसवी में सर गया । 


९५ 





 शाहजादी के विवाह का हाल । 
४ +>>+८+४६३४६+<-६-- थ 
सितम्बर २६ सन्‌ ९८४७॥ हर 
> हम लेगों -को प्यारी विकटारिया से ओर प्रस देश के शाहज़ादे ५ 
है फ्रेडरिंक विलियम से आज व्याह का इकरार हुआ बादशाहजादा (0 
(0 हम लोगों को मुलाकात के लिये चेदहों तारीख से आया था उसने ही 
है अपनी इच्छा बीसवों तारोख़ के प्रगट को थी पर शाहज़ादों के निहायत 
0 कम उमर के सबब हम लोगों के यक़ोन नहीं छ्वाता था कि शाहज़ादे 
॥, के उससे अभो कहना चाहिये या जब फिरके आबे तब कह्ले पर हम 
0 लोगों ने साचा कि बिहतर हे वह कहे जब हम लेग क्रेगनाबान 
ही) को ओर आज तोसरे पहर के सवार होकर जाते थे शाहज़ादे ने शक 
टुकड़ा होदर का (साभाग्य का चिह्न हे) उठाकर शाहज़ादों के दिया 
ओर इस प्रकार से उसने अपनों इच्छा ओर आशा प्रक्राश को उस समय 
) बे ग्लेमगरनाक के। चले इससे आनन्‍्ददशंक फल प्रगट भया ॥ 


गिजाघर । 


(| 
[ 
६ 
| 
| 
६ 


नत-उञथ ९0 डकऋ०->-- 6 

ह अकतूबर १४ सन्‌ १८४७ ॥ ४ 

0. बारह बजे गिजाघर में पहुंचे । पादरों जेकाडे साहिब ने जे कि 
है स्काटलेन्ड में बड़े २ प्रसिद्ध उपदेशकों में से थे कुछ पढ़ा,उनके अदल थे 
ओर मनेहर उपदेश से सब लेगों का मन मेहिल होगया ओर किसो , 





के लगा | यह पाठ रूमियां के बारहवें अध्याय का ग्यारहवां बाक्य था 

यथा (कार्य में निरालसी ओर मन में उद्यागो छोकर प्रभु को सेवा कर) 
फिर उसने बड़ो सुंदरता ओर सीधी तरह से बणेन किया कि सच्चा मज- ७ 
हब क्या बस्तु हे फिर उसने कहा कि इसी नियम के अनुसार सब कास 
करना चाहिये यह विषय केबल अलवारों के लिये अथश्ववा घर में के 
लिये अही हे यह इस वास्ते नहीं हे कि हम लोग दुनिया दोड़ दे ओर न 


॥ इसलिये हे कि सदा अच्छी २ किताबें पढ़ा करें लेकिन अच्छे २ काम 


करें ओर नेक होजाबें ओर हर एक काम क्रेष्ट थमे के अनुसार करें । 
इसका उपदेश भो जेसा कि परसाल मेऋलेाड साहिब का हुआ था वेसाहो 
हुआ ओर हम लेग उससे बहुल फल पाकर घर फिर आये ॥ 


अब देखा तो पुराना किला नहों हे । 
साम के सात बजे बालमोरल में पहुंचे आर देखा कि ब॒ुजे ओर 
कचहरो के मकानात तयार होगये हैं लेकिन वह पुराना घर नष्ट हागया 
यह सब बहुत अच्छा हुआ ॥ 


नये किले के गिर्द बागचे वगेरः का चाल । 
*++++५४६ ६४<-+<-६-- 


अगस्त ३९ सन्‌ १८४६ ॥ 

हम लोग दया के कनारे आर मक्कान के बाहर सैर करने गये । 
नयी नयो कत्तहरियां के नये मकानात ओर हाते निहायत अच्छे हैं ओर 
बह द्वाटा बाग़ पच्छम तरफ़ गिद्धफाव्वारे के साथ जो कि प्रस के 
) बादशाह ने मुफे दिया था ओर जे। बिंडसर में ग्रोनहेस में (अथेल 





ही, हरित मन्दिर) रहा था निहायत सुंदर हे ओर भो फूलों को क्यारियां ५ 
है! डी के सामने को दोवार के नोचे निहायल अच्छी हैं। तरह र को #॥ 
| गिलटो ठालों पर हृथियारों को सूरतें बनो हैं निहायत भलो लगतो हैं । थे 
) ओर खिड़कियों फे नोचे गक बेगिलटो पत्थर को म॒त्ति थो एक्क तरफ सेंट “8 
ह शेंड्रिब के सांथ- हवेंटे को सरत ओर दूसरों तरफ सेंट जाजे को सरल ७ 
बनो थो । टामिस ने इन समों के बनाया था# ॥ जे एके 


बालमोारल जगच के चाइने का चाल । 
3०००० पणर्कॉय एस पैकाक---दुन्‍-भत. 

अकत॒बर १३ सन्‌ ९८४६ ॥ 
इस प्रिय सस्‍्वगे में हमारा मन हरसाल अधिक से अधिक .लगता 
जाता हे ओर अब ओर अधिक लगता हे क्येंकि सब हमारे प्रिय आ- 
लबटे को रचना हे उन्हीं का काम हे उन्हीं के मकानात हैं उन्हीं के 
नकशे हैं जेसा कि आसबने में हे ओर हर कहीं उनके प्यारे हाथ को 
रचना का चिह ज़ाहिर हे आज वे बहुत बे रहे हैं आयन्दा साल के 

लिये बहुतेरो चोजें का इन्तिज़ाम कर रहे हैं ॥ 


डी के लिन के नये पुल के जारी होने का दाल । 


७ ८55#२००७०५८४”४+5-...२ढ 
? सितंबर ८ सन्‌ १८४७० ॥ ६ 
है... डेढ़ बजे हम लेग हेलेड के मुल्क में पहुंचे आलबटे शाहाना स्टु- ही, 
* आटे नाम कपड़ा पहने थे में ओर लड़कियां उसो किस्सा की पोशाक 
9» पहने साथ उन अमोरज़ादियों के जे। पांच बजें फ़जर के मालाज कह 
औट..* झन ९८४० डे? मार्च महोने में यह मर गया शारज्ादा इसे लड़ा गुनों समभता था ॥ छह 








१९६ .ब्रढ़ी औरतों को मुलाकात का हाल । : 





















0, के नये पल के जारी करने के लिये बहां गयों | वह गुफा ख़बसरत 
0 देख पड़ली थी ॥ । 
वहां पर लाडे फेफ ओर श्रक्त साहिब सब लोगों के लेने के लिये 
गाड़ी के नज़दोक चले आये बांसरी बजतो थो राह में कतार बांधकर ,डफ 
लाग सीड़े थे । पल पर फैफ साहेब को मेम हम लेगों के इस्तिक- 
» बाल के लिये पहुंचों हम सभों ने शराब प्रीकर आनंद से कहा कि सदा 
0 इंस पुल का भाग्य जागता रहे यहां से लिन बहुत अच्छो देख पड़तो 
0 हे। सब फाज ओर बाजेवाले उस पुल के किनारें पर तंत्र के बाहर 
0 खड़े थे । यहां पर हम लोगों ने चाह पीकर उन लोगों से बातचीत 
) को तब मालाज के रस्ते फिर आये फेफ घराने के लोग उस जगह के 
भी, अंत तक हम लोगों के आगे २ चले । जे लोग गादरिंग्स में थे याने 
१! केंपडेंस, ए्रोल्स, यरलीस, ब्रछो अमोरज़ादो डफ ब्रक साहिब ओर उनको 
0 मेम ओर दूसरे यहां पर' भो आये साढ़े पांच बजे हम लेग घर पर 

क पहुंचे रस्त में कुछ पानो बरसा ॥ 

बढ़ी औरतों की मुलाकात का दाल । 
+-सन्‍क्०>०क। ६ नब्ट्र्+ 

सितंबर रद्द सनु १८४७० ॥ 
आलबटे उस रोज़ आलफ्रेंड के साथ बाहर गये ओर में दे। लड़- ( 
॥) किये ओर ऋपोरज़ादों चचिल के साथ टहलते २ बाहर गयी टूकान पर ६) 
खड़ी ह्वाकर गरोब गुरबाओं के लिये कुछ ख़रोद किया थोड़ी दूर गाड़ी &। 
» पर चढ़कर गद फिर उतरकर बालना क्राफु तक यानो बोबी फाकुंहारसन ही 
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कह कपड़ियों को तरफ हम लोगों के साथ चलो आई. जेर जइ्टां ग्रोब ही 


# लोग रहते थे हमका दिखलाया ओर उनसे कहा कि हम कोन हैं। मी 
) क्रिसो के पास जाने के पहले णक बरढ़ो ओरत हम लोगों के मिली ९ 


 फाकुंहारसन्‌ साहिब को मेम ने कहा कि यह बड़ो ग़रोब हे उमर इस 
थी को ८८ बरस को हे ओर उस पहले शराब बनानेवाले को मां हे। 
है) मेंने उसे एक कुला दिया उसको आखां से आंस बहने लगा मेरा हाथ 
है पकड़कर आशोीवोद दिया कि देश्वर तुम्हारा भला करे इससे मेरे दिल हे ) 
(१ पर बड़ा असर हुआ ॥ रे 


फिर में छिटोकियर बुढ़िया को छेाटो भोपड़ी में गयो इसकों उमर ॥ 


(१ ८६ बरस को हे लेकिन भुक नहों गयो हे उसने बड़े दबदबे के साथ है 


0 हम लोगों का कुशल क्षेम प्रछा फिर बेटठकर चखो कातने लगो मैंने उसे 


9 भो गक्क कुर्लो दो उसने आशोवाद दिया इश्वर तुम्हारों ओर तुम्हारे | 
0, बाल बच्चों को इस लाक ओर परलेक में रक्षा करे ओर भगवान तुम्हें 
०. राह दिखलावे ओर सब हानि से बचावे ॥ 6 


बिक्रो को ऊंचाई देखकर निहायत अच्ंभे में हु लोगों के उससे है | 


है) बहुत फाइदा पहुंचता है हम लोग शक मोपड़ो को आर जे। पहले ही 


कई जोनगाडन को “थी बढ़े सेमन्स बढ़ी बेबा को मुलाकात को इसकों उमर 


» ५० बरस को हे इसका चिहरा बहुत ख़बसरत हे पर बहुल भुक गयी 


है हे यह बड़ो मुहब्बलबालो ओरत हे हम समें से हाथ मिलाकर प्रछने ६) 
है लगो कि तुम केन हे। ओर नाना प्रकार का आशोवोद देने लगो कि 
: परमेश्यर तुम्हे सुख चेन में रक्‍्खे सदा इस. संसार में ओर परलेक में. 





